माणिकचन्द्र-दिगम्बर-जैनग्रन्थमाऊछायाः एकर्विशतितमो प्रन्थः 
नमः ओऔवीतरागाय ! 
# ०५ 
सिद्दधान्तसारा दिसंग्रह:। 
(पञ्चविशतिसंस्कृतप्राकृतग्रन्थानां गुच्छः ॥) 


सदन पालक उ कफ ६3... रमाकरनकउ0 ८. 





सम्पादक; संशोधकर्च--- 
पं० पन्नालाल सोनी । 


प्रकाशिका--- ; 
मा० दि० जनग्रन्थमाला-समितिः | 


अीफीनलीननीनक के कक न--न नल तय विनिनत न --5 न - किन नाम अमन सन मनन टिलनलनकलकलकन, 


पौष, वीर नि० २४४९ । 
विक्रमाब्द १९७९ । 


प्रथमाइत्ति। । ] [ सल्‍््य सारंरूप्यकम । 


प्रकाशक :--- 
माथ्राम भेमी, 

ईहिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्योलय, 

दहीराबाग, पो० गिरगौंव, बम्बई । 





_्‌ेन्‍न। | 
! नियेदन | 
#0बी ,/००००९७/४१९५/ ००४ ७० ६..) 
दिवंगत दानवीर सेद माणिकचन्दके मामकों विरस्सरणीय बनानेबाली 
अन्यमाझयका यह २१ वाँ ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । यह एक प्रन्थ नहीं, 
किन्तु छोटे बढ़े २५ प्रस्थोंका गुष्छक है। अब तक मारामें इस भकारके ६ 
गुच्छक भ्रकाशित हो सुके हैं, यह सातवोँ गुष्छक है । आगे भी इस भप्रकारके 
अनेक अन्थगुच्छ प्रकाशित करनेकी हमारी हच्छा है। क्योंकि हमारे दिमम्व- 
राचायों ओर विद्वानोंके बनाये हुए इस तरहके छोटे छोटे किन्सु महत्त्वपूर्ण 
मनन्‍्धोंकी संख्या बहुत अधिक है ओर उनके प्रकाशित होनेकी भी यहुत 
आवश्यकता हे । 
इस गुच्छकम सब सिलाकर २७ ग्रन्थ हैं जिनमें ६ प्राकृत तथा अपनंछझाके 
ओर शेष १५ संस्कृतके हैं । इनमें दो टीकालद्दित ओर घोष सब मूल मात्र 
हैं। आकृत अ्न्थोंम।| सिद्धान्वसार और निजात्माकष्टेके अतिरिक्त षोष चारों 
पमन्‍्थोंकी संस्कृतच्छाया नई बनवाई गईं है ओर उसके कत्तां श्रीयुक्त पं० पश्चा- 
लालजी सोनी हैं। इस संग्रहके अधिकांश अन्य अलभ्य नहीं तो दुलंभ्य 
अचश्य हैं । बहुत कम सरस्वती-मभंडारोंमें इनकी प्रतियाँ हैं । 
जिन जिन सजनोंकी हस्तलिखित ग्रतियोंकी सहायताले यह गुच्छक तयार 
हुआ है, उन सबका उलेख एक जुदा पृष्ठमें कर दिया गया है। यहाँ हम 
उनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकाशित करके अनेकानेक साधुवाद दिये बिना 
'नहीं रह सकते । अन्थमालाके लिए उनकी इस कृपाको हम बहुत बढ़ी सहा- 
'यता समझते हैं । 
जैनघमम भूषण श्रीयुक्त अद्ाचारी शीतलप्रसादके भी हम बहुत ही कृतश हैं 
जिनकी इस पमन्थमाछाके प्रति हाँदिक सहानुभूति है ओर जिनके परिक्षम 
आर प्रयत्नसे मन्थमालाको छगभग दस हजार रुपयोंकी सद्टायता भाष्त हो 


्ुकी है । 
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हमारे अनेक मित्रोंक़ी ओर विद्वानोंकी शिकायत है कि प्रन्थमालाका 
सम्पादन ओर संशोधन सनन्‍्तो षजनक नहीं होता है। अवश्य ही यह शिकायत 
निर्मल नहीं है | म्रन्थमाऊलाके इस दोषको हम स्वीकार करते हैं और यह 
हमारी दृष्टिसे बाहर भी नहीं है; परन्तु इसको दूर करनेमें जो कठिनाइयाँ हैं 
वे भी साधारण नहीं हैं । 

एक तो हमारा समाज इस विषयमें बहुत उदासीन है। साधारण 
लोगोंकी बात तो जाने दीजिए, बड़े बड़े पण्डितों ओर विद्वानों तकका इस 
कार्यसे कोई विशेष अनुराग नहीं है ओर यही कारण है कि बहुत कुछ प्रयत्न 
करनेपर भी म्नन्‍्थोंकी जितनी चाहिए उतनी इस्तलिखित गअतियाँ हमें प्राप्त 
नहीं होती हैं ओर इसका फल यह होता है कि हमें अनेक अन्य केवल एक 
ही एक बुरी भली प्रतिके आधारसे मुद्वित कराना पड़ते हैं और इससे जैसा 
चाहिए वेसा संशोधन नहीं हो सकता है। 

दूसरे अ्न्थसंशोधन ओर सम्पादन करनकी भी एक कला है और इस 
कलाके जाननेवाले तथा जी खोलकर पूरा पूरा परिश्रम करनेवाले व्युत्पन्न 
विद्वानोंका हमारे समाजमें प्रायः अभाव है । 

तौसरे भ्रन्थमालाका फण्ड बहुत ही थोड़ा है ओर इस किए इस कार्य 
जितना चाहिए उतना खर्च नहीं किया जा सकता | जब तक इसके लिए दो 
चार वेतनिक विद्वान्‌ स्वतंत्ररूपसे न रक्खे जायें ओर उन्हें सम्पादन-संशो धन- 
कलाका अभ्यास न कराया जाय, साथ ही हस्तलिखित अन्थोंकी प्रतियाँ प्राप्त 
करनेसें स्वंसाधारण सजनों तथा विद्वानोंसे सहायता प्राप्त न हो, तब तक 
इस दोषका सर्वथा दूर हो जाना कठिन हे। फिर भी जहाँ तक बन सकता 
है, इस विषयमें प्रयत्न अवश्य किया जाता है । 

यह हम पहले ही जानते थे कि संस्कृत श्राकृत अन्थोंकी विक्री बहुत ही 
थोड़ी होती है; परन्तु हमें आशा थी कि अब लोगोंकी रूचि शास्तरदानकी 
ओर झुकेगी ओर दानी धर्मात्माओंके द्वारा इन म्रन्‍्थोंकी सो सो दो दो सौ 
भ्रातियों वितरण करनेके लिए खरीदी जाती रहेंगी । शुरू झुरूमें कुछ सज- 
नोंने हमारी इस आश्याको पूर्ण भी किया; परन्तु अब तो सारा समाज ही इस 
ओरसे उदासीन दिखलाईं देता है। समझें नहीं आता कि मैनधर्मकी 
उश्नाते ओर प्रभावना चाहनेवाले इस शाख््रदानकी माहिमाको कब समझेंगे 8 
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अन्त इस गुच्छकके एक नोटके सम्बन्धर्म थोड़ीसी सूचना देकर हम 
इस निवेदनको समाप्त करेंगे । 

इस गुच्छकके पाइर्वनाथस्तोन्नके नीचे श्रीयुक्त पं० पश्चालालजी सोनीने इस 
अकारका नोट दिया है---अस्थ स्तोन्रस्य दशरामशरारूपा एकेव प्रेसपुस्तिका 
संप्राप्ता सा तु बाबू जुगलकिशोरजी ” इत्येतेः संशोधिताप्यतीवाशुद्धा | ” 
अथांत्‌ इस स्तोन्नकी एक ही प्रेसकापी प्राप्त हुई, जो कि बाबू जुगलकिशो- 
रजीके द्वारा संशोधित होनेपर भी अतिशय अश्ुद्ध थी। इस पर श्रीयुक्त 
बाबू जुगलकिशोरजी अपने पत्नमें लिखते हैं कि “उक्त नोटकों पढ़कर मुझे 
बहुत दुःख हुआ। क्योंकि उसमें पुस्तककी प्रेसकापीका मेरे द्वारा संशोधन 
होना लिखा हैं, जो बिल्कुल मिथ्या हैं। मेने कमी आपको यह नहीं लिखा 
कि इसका संशोधन मेरे द्वारा हुआ है। इसकी कापी आराके एक पुजारीसे 
कराह थी ओर फिर पं७ शान्तिराज आदिने 'कापी दु कापी! मिलान मात्र 
किया था। संशोधन दूसरी वस्तु है। मालूम नहीं सोनीजीने यह नोट किस 
आधार पर दिया है।” हमको भी आश्चयं है कि पण्डितजीने ऐसा नोट क्यों 
दिया, विशेष कर यह बात बहुत ही खटकनेवाली है कि “बाबू जुगलकिशो 
रजीके द्वारा सशोधित होनेपर भी बहुत अश्चुद्ध थी।' यदि यह बात बाबू 
साइबको नीचा दिखानेके खयारूसे लिखी गईं है, तो बहुत ही अनुचित है 


विनीत--- 
नाथूराम-प्रेमी । 


| 
| 


प्राथेना । 
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यह ग्रन्थमाला ग्राचीन जेनग्रन्थोंका जीर्णों- 
द्वार करनेके लिए निकाली गई है । इसमें प्रका- 
शित हुए ग्रन्थ बिना किसी मुनाफेके, लागतके 
मूल्य पर, बेचे जाते हैं | इसकी सहायता करना 
प्रत्येक जेनीका कर्तव्य हे | इसके फण्डमें चन्दा 
देने ओर इसके ग्रन्थोंको खरीदने तथा बॉँटनेसे 
इसकी यथेष्ट सहायता हो सकती है । 


--मंत्री । 
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प्रन्थकत्तोओंका परिचय + 


च्य्स्क्न्न् च्स्च्या" 
१-श्रीजिनचन्द्राचाये । 


इस संग्रहके अ्रथम ग्रन्थ 'सिद्धान्तवार'के मूलकर्ता जिनचन्द्र नामके आचार्य 
हैं जैसा कि उत्त प्रन्थकी ७८ वीं गाथासे और उसकी टीकासे भी भाद्धम होता 
है । प्रारंभमें * जिनेन्द्राचाय ” नाम संशोधककी भूलसे मुद्रित दो गया है । 
इस नामके कई आचाये और भद्नरक हो गये हैं; परन्तु प्रन्थमें प्रशस्ति 
आदिका अभाव दोनेके कारण निश्वयपूर्वक यद्द नहीं कट्टा जा सकता कि इसके 
कृर्ता कौन हैं और इसकी रचना किस समयमें हुईं है । आइचर्य नहीं जो इसके 
कत्ता भास्करनन्दिके गुरु वे जिनचन्द्र हों जिनका कि उल्डेख श्रवणबेल्मुलके 
७५ दें श्लिछालेखमें किया गया है । 
मद्रासकी ओरियण्टल लायब्रेरीमें तत्त्वाथंकी खखबोधिका दीका (न० ५१६५) 
की एक प्रति है, उसकी प्रशस्तिमें लिखा हैः--- 
तस्यासीत्सखुविशुददश्िविभवः खिद्धान्तपारंगतः 
शिष्यः भी जिनचन्द्रनामकलितश्रारित्रयूडामणिः । 
शिष्यो भास्करनन्दिनामचिबुधस्तस्याभवत्तत्त्ववित्‌ 
तेनाकारि खुखादिबोधविषया तच्ष्वार्थक्षत्तिः स्फूटम ॥ 
इससे भाद्धम होता हे कि यह टीका भास्करनन्दिकी बनाई हुईं है ओर उनके 
शुरु जिनचन्द्र सिद्धान्तशाह्लोंके पारंगत थे । 
जिनचन्द्र नामके एक ओर भआचार्य हो गये हैं जो पमसंग्रहभावकाचारके 
कर्ता पं० मेधावीके गुरु थे और छुभचन्द्राचार्यके दिष्य थे। ये शुभचन्द्राचार्य 
प्मनन्दि आचार्यके पह्थर थे और पाण्बवपुराण आदि भ्रन्थोंके कर्ता झुभच- 
न्दसे पहले हो गये हैं । पं० भेघावीने त्रैलोक्यप्रश्ञप्ति प्रन्थकी दानप्रशस्तिमें+ 
उनका परिचय इस प्रकार दिया हैः--- 


# देखो पिटसेनसाहबकी चोथी रिपोर्ट और जैनहितेषी भाग १५, अंक ३-४ + 
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अथ भ्रीमूलछसंघे5स्मिन्नन्दिसंघे्नघे 5जनि । 
बलात्कारगणस्तत्र गउछः सारस्वतस्त्वभूत्‌ ॥ ११॥ 
तत्नाजनि प्रभाचन्द्रः सूरिचन्द्राजितांगजः । 
दशेनक्षानचारिशत्रतपोवीयेसमन्वितः ॥ १२॥ 
श्रीमान्बभूव मातेण्डस्तत्पह्टोद्यभूधरे । 
पञ्मनन्दी बुधानन्दी तमच्छेदी मुनिप्रश्चुः ॥ १३॥ 
तत्पट्टाम्बुधिसचअन्द्रः शुभचन्द्र:ः सता वरः । 
पंचाक्षवनदाचाप्निः कषायक्ष्माधराशनिः ॥ १७ ॥ 
तदीयपट्टाम्बरभानुमाली क्षमादिनानाशुणरत्नशाली । 
भटद्धारकश्रीजिनचन्द्रनामा सेद्धान्तिकानां भुवि योस्ति सीमा १५ 
इससे भाद्म होता है कि ये जिनचन्द्र भी सैद्धान्तिक विद्वान थे और 
इस लिए उक्त सिद्धान्तसारका इनके द्वारा भी निर्मित द्दोना सब प्रकारसे 
संभव है । 
पं० मेधावीकी उक्त प्रशस्ति वि० संवत्‌ १५१९ में लिखी गई थी और 
उस समय जिनचन्द्र भद्टारक मोजूद थे, अतएव तिद्धान्तसारका रचनाकाल भी 
इसीके लगभग माना जा सकता है। सिद्धान्तसारके संस्कृतटोकाकार ज्ञानभूषणका 
समय जैसा कि आगे निइचय किया गया है--वि० संवत्‌ १५३४ से १५६१ 
तक आता दै, अतएवं उनके द्वारा इस अ्रम्धकी टीका लिखा जाना सर्वथा सुसं- 
गत है । बल्कि इन दोनोंकी समयसमीपताकों देखकर यह खयाल द्वोता है कि 
भ० ज्ञानभूषणकों अवश्य ही अपने कुछ ही पहलेके--प्रायः समकालीन---इन्दीं 
जिनचन्द्रके भ्रन्थकी टीका लिखनेका उत्साह हुआ होगा ओर इससे हमारे खया- 
लगें भास्करनन्दिके गुरु जिनचन्द्रकी अपेक्षा पं० मेघावीके गुर जिनचन्द्रकी 
सिद्धान्तसारके कत्ता दोनेके विषयमें विशेष संभावना है । 
इस सिद्धान्तसारकी एक कनडी टीका भी है जो प्रभाचन्द्रकी बनाई हुई है 
और भाराके सरस्वती भवनमें मौजूद है। वह कबकी बनी हुई दे, यद्द नहीं 
माद्म हो सका । 
कै ९ 
२,३-भ० श्रीज्ञानभूषण ओर शुभचंद्र । 
इस संग्रहमें भद्रक ज्ञाभूषणकृत सिद्धान्तसार-भाष्य और भ० शुभचे-- 
द्रकृत अंगपण्णति या अड्भप्रश॒प्ति नामक प्रंथ प्रकाशित हुए हैं, और पिछले 


कि 


ग्रथके कत्ता भ० शुभचंद्र ज्ञानभूषणके प्रक्षिष्य थे, अतएवं इन दोनोंका परिचय 
पाठकोंको एक साथ कराया जाता है । 

सिद्धान्तसारके भाध्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट परिचय नहां 
दिया है और न उसमें कोई प्रशस्ति ही है; परंतु मंगलाचरणके नीचे लिखे 'छोकसे 
मादम होता दे कि वह भ० ज्ञानभूषणका ही बनाया हुआ है;-- 

श्रीसवैज्ञ प्रणस्यादो लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वश्ष्ये ज्ञानसुभूषणम्‌ ॥ 

इसमें सर्वज्को जो ज्ञानभूषण विशेषण दिया है, वह निश्चय ही भाष्यकर्त्ताका 
नाम है। ओर भी कई अ्न्थकर्ताओंने मंगलाचरणोंमें इसी तरद अपने नाम 
प्रकट किये हें + । 

उक्त मंगलाचरणके “लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌! पदसे यद्ट भी मालूम होता है कि 
लप्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र नामके उनके (ज्ञानभूषणके ) कोई शिष्य या 
प्रश्षिष्यादि द्वोंगे जिनके पढ़नेके लिए उक्त भाष्य बनाया गया होगा। ज्ञानभूषणके 
प्रश्षिष्य शुभचन्द्राचवायंकी बनाई हुई स्वामिकार्तिकेयानुपक्षा-टीकाकी प्रशस्तिके 
१०-११वें शछोकमें जो कि आगे उद्धुत की गई है-इन लक्ष्मीचन्द्र और वीरच- 
न्द्रका उल्लेख है और उस उल्लेखसे हम कह सकते हैं कि भाष्यके मंगलाचरणका 
'लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌” पद उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है । 

भद्टरक ज्ञानभूषण मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ ओर बल्ात्कारगणके आचार्य थे । 
उनकी ग़ुरुपरम्पराका प्रारंभ भ० पद्मनन्दिसे होता हैं। पद्मनन्दिसे पहलेकी 
परंपराका अभी तक ठीक ठीक पता नहीं लगा है। १ पहानन्द्ि---२ सकलछ- 
कीति--३ भ्रुवनकीर्ति ओर ४ शानभूषण। यह ज्ञानभूषणकी गुरुपरंपराका 
क्रम है । 

जश्ञानभूषणके बाद ५ विजयकीर्ति और फिर उनके शिष्य ६ शुभचन्द्र 
हुए हैं और इस तरह शभचन्द्र ज्ञानभूषणके प्रश्निष्य हैं। यहाँ यह कहनेकी आव- 
इयकता नहीं कि प्रत्येक भष्टारकके अनेकानेक शिष्य द्वोते थे; परंतु उपयुक्त 


(व-+-49त+3त+4न- पाक किनन+पूननीनीनीननननननमक॑-ण- नागिन ना-+---त-तओनीकननना-;.--.+ ४७4---3ह>प-ाछ नानक नाक नककनन-+ «नमन नाग ७ -मीपनन-नराकाननन--+ कफ न+-त+-.-++43 3» पा नाप" ++-५-3+ «3... काकम कमाए 


# यथा सोमदेवकृत नीतिवाक्यामृतमें-“ सोमदेव॑ मुर्नि नत्वा नीतिवाक्या- 
रुतं श्रुवे।”” और अनन्तवीयकी लघीयस्रयबृत्तिमें-“ अनन्तवीयमानौमि 
स्याद्वादन्‍न्यायनायकम्‌ ” इत्यादि । 
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शिव्मकममें केवल उन्हींका नाम दिया गया है, जो एऋके बाद दूसरे मह्ारकके 
पदके या गद्दीके अधिकारी होते गये हैं। उक्त दिष्यक्रमझो स्पष्ट करनेके छिए 
दम आगे स्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षा-टीकाकी प्रशस्ति उद्धृत करते हैं:--- 


भीमूलसंघे5जनि नन्दिसंघः वरो बलछात्कारगणप्रसिद्ध+ ! 
भीकुन्दकुन्दो वरसूरिवर्यां विभाति भाभूषणसूषिता डर ॥ 
तद्न्‍्वये श्रीमुनिपद्मनन्दी ततो5मवच्छीसकलादिकीतेंः । 
तदनन्‍्वये श्रीभुवनादिकीतिं! श्रीशानभूयों वरबृक्तिसूषः ॥ ३े॥ 
तद्न्‍्वये श्रीविजयादिकीतिंस्तत्पद्टघारी शुभबन्द्रदेवः । 
तेनेयमाकारि विशुद्धदीका श्रीमत्खुमत्यादिखुकी[तेतस्थ ॥ ४ #॥: 
सूरिभ्रीशुमचन्द्रेण वादिपवेतवज्िणा । 
जिविद्येनाजुप्रेक्षाया दृत्तिविरचिता वरा ॥ ५ ॥ 
श्रीमद्चिकमसपतेः परिमिते वर्ष शतते षोडशे, 
माधे मासि दशाग्बाहिसहिते ख्याते दशम्यां तिथो। 
भीमच्छीमहिसारसारनगरे चैत्यालये श्रीगुरोः 
श्रीमच्छीशुभचन्द्रदेवविदिता टीका सदा नेदतु ॥ ६॥ 
वर्णिश्रीक्षेमचन्द्रेण विनयेन कृतप्रार्थेना ( १)! 
शुभचन्द्रगुरो स्वामिन्‌ कुरु टीकां मनोहराों ॥ ७॥ 
तेन श्रीशुभचन्द्रण जविद्येन गणशिना । 
कार्तिकेयानुपेक्षाया वरत्तिविरणिता वरा ॥ ८॥ 
तथा साघुखुमत्यादिकीतिंना कृतप्रार्थेना । 
सार्थीकृता समर्थन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ 
भटद्टारकपदाधीशा मूलसंघे बिदां चराः । 
रमावीरेन्दराचद्रूपगुरवो हि गणेशिनः ॥ १० 
लक्ष्मी चन्द्रगुरुस्वामी शिप्यस्तस्य सुधोयशाः । 
वात्तिवेंस्तारिता तेन भ्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥ ११ 

इसि थ्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां जिविधविद्याधर-घड़्भाषाकायि- 

चक्रवर्तिआश्ुभचन्द्रविराचितायां दीकायां ... ... .-- ॥* 


# देखो प्रो० पिटर्सनकी रिपोर्ट, सन्‌ १८९४ की छपी हुई। 
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आगे झुभचन्द्रासायकी दिष्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निरियत द्ोता हैं;-- 
७-सुमतिकीर्ति-८ शुणकीति-९ वादिमूषण-१० रामकीति-११ यश+ 
कीति और १२ पदह्चनन्दि आदि । इनमेंसे वादिभूषण तककी परम्पराका उद्ेख 
अध्यात्मवर॑गरेणीकी उस प्रतिके छिखनेदाऊेकी प्रशल्तिमें#& मिलता दे जो स्व- 
गाय दानवीर सेठ माणिकचन्दजीके सरस्‍्वतीभण्डारमें मोजूद है ओर वादिभूषणके 
बादके भट्टारकों का उल्लेख बलात्कारगणक्ी ग्रुवावलीमें है जो भ० नेमिचन्द्रको 
बनाई हुईं हे और हमारे पास मौजूद है । 


जनसिद्धान्तभास्करकी प्रथम किरणमें ( पृ० ४५-४६ ) प्रकाशित शुभव- 
न्दकी प्रद्यवलीसे भी यही क्रम निश्चित होता हैं । 


श्रीज्ञानभूषण सागबाड़े ( बागढ़) की गद्दीके भद्दयरक पदपर आसीन थे । 
भास्करकी चौथी किरण (१० ४३-४७ ) में जो पद्चवली प्रकाशित हुई है 
उससे मादूम होता है कि “वे गुजरातके रहनेवाले थे। गुजरातमें उन्होंने सागार- 
घर्म धारण किया, अहीर (१ ) देशमें ग्यारह प्रतिमा धारण कीं और वाग्वर या 
बागष्ट देशमें दुधर महात्रत भ्रहण किये । तौलब देशके यतियोंमें उनकी बड़ी 
प्रतिष्ठा हुईं, तेलंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोंने उनके चरणोंकी बन्दना को, द्रविड़ 
देशके बिद्वानोंने उनका स्तवन किया, मद्दाराष्ट््‌ देशमें उन्हें बहुत यश मिला, 
सौराष्ट्रदेशके धनी भ्रावकोंने उनके लिए मद्ामहोत्सव किया, रायदेशके निवा- 
सियोंने उनके वचनोंको अतिशय प्रमाण माना, मेदपाठ ( मेवाड़ ) के भूख लो- 
गोंको उन्होंने प्रतिबोधित किया, मालवदेशके भव्य जनोंके हृदयकम्रलको 
विकसित किया, मेवात देशमें उनके अध्यात्मरदृश्यपूर्ण व्याह्यानसे विविध विद्वान 
श्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगल देशके छोगोंका अज्ञान रोग दूर किया, तूरव (१). 
के षदट्द्शन और तकेके जाननेवालों पर विजय श्राप्त किया, बिराट देशके 


# “संबत्‌ १६५२ वर्ष ज्येष्ठद्गितीयकृष्णदशम्यां शुक्र मूलसंघे सरध्वती- 
गच्छे बलात्कारगणे भ्रीकुन्दकुन्दान्वये भ० श्रीपझनन्दि देवास्तत्पड्े भ० सक- 
लकी रतिदेवास्तत्पट्े भ० भुवनकीर्दिदेवास्तत्पट्टे भ० ब्वानभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० 
श्रीविजयकीतिदेवास्तत्पट्े भ० शुभचन्द्रदेवास्तत्पष्ट भ० श्रीसुमतिकीतिदेवा- 
हि भ० श्रीगुणकीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीवादिभूषणगुरुत्त च्छिष्य प० देवजी: 
पः हाई 
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छागाँंको उभय मार्ग ( सागार अनगार ? ) दिखलाये, नमियाद ( निमाद १) देशमें 
जैनधर्मंकी प्रभावना की, ठग राटइड्रीबटी नागर चार ( १ ) आदि जनपदोंमें 
अतिबोधके निमित्त विद्वार किया, मैरव नासक राजाने उनकी भक्ति की, इन्द्ररा- 
जाने चरण पूजे, राजाघिराज देवराजने चरणोंकी आराधना की, जिनधर्मके आरा- 
वक मुदिलियार, रामनाथराय, वोम्मरसराय, कलपराय, पाण्डुराय आदि राजा- 
ओने चरण पूजे और उन्होंने अनेक तीर्थोकी यात्रायें कीं । ब्याकरण-छन्द- 
अलेकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म आदि शाख्ररूपी कमलोंपर विहार 
करनेके लिए वे राजहंस ये और शुद्ध ध्यानामृतपानकी उन्हें लालसा थो।” इस 
कवित्वपूर्ण वर्णनसे ज्ञानभूषण भद्दरककी मद्तत्ताका बहुत कुछ पता लगता है । 
इसमें सन्देद नहीं कि वे अपने समयके बहुत ही प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और विद्वान 
आचाय थे । 


भ० ज्ञानभूषणके तत्त्वज्ञानतरंगिणी ओर सिद्धान्तसार-भाष्य ये दो ग्रंथ मुद्रित 
हो चुके हूँ । परमार्थोपदेश शीघ्र ही प्रकाशित होगा । इनके सिवाय नेमिनिवाँ- 
णकाव्यकी पतञ्ञिकाटीका, पचास्तिकायटीका, दशलक्षणोद्यापन, आदीइवर-फाग, 
भक्तामरोद्यापन और सरस्वतीपूजा # इन ग्रन्थोंका भी ज्ञानभूषणके नामसे उल्लेख 
मिलता हैं । संभव हैं कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके ग्रंथ भी शामिल हों | 

* गोम्मट्सारटीका को भी कुछ लोगोंने ज्ञानभूषणकृत मान रक्‍खा है। परंतु 
यह भूछ है । २६ अगस्त १९१५ के जैनमित्रमें इस टीकाकी जो प्रशस्ति प्रका- 
ज्ित हुईं है, उससे माद्यम होता दे कि इसके कत्ता वे नेमिचन्द्र हैं जिन्होंने ज्ञान- 
भूषणसे दीक्षा ली थी, भद्टारक प्रभाचन्द्रने जिन्हें आचार्यपद पर बिठाया था, 
दक्षिण देशके सुप्रसिद्ध आचार्य मुनिवन्द्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त पढ़े थे, 
विशालकीतिने जिन्हें टीकारचनामें सहायता दी थी और जो छालाब्रह्मचारीके 
आग्रहवश गुजरातसे आकर चित्रकूट ( चितोर ) में जिनदासशाहके बनाये 
हुए पाइवनाथ-मन्दिरमें रहे थे। यह टीका वीरनिर्वाण संवत्‌ २१७७ में समाप्त 
हुई दे । गोम्मटसारके कर्ताके सतसे २१७७ में विक्रम संबत्‌ (२१७७-६०५- 
१५७२+१३५७५ ) १७०७ पढ़ता है, अतएवं उक्त नेमिचन्द्रके ग्ररू ज्ञानभूषण 
भी कोई दूसरे ही ज्ञानभूषण हैं, जो सिद्धान्तसार भाष्यके कर्तासे सौ सवा सौ वर्ष 
बाद हुए हैं । 
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सिद्धान्तसार भाष्यकी रचना किस समय हुईं, यह जाननेका कोई साधक 
नहीं है; परन्तु तत्त्वज्ञानतरंगिणी विक्रम संवत्‌ १५६० में बनी दै। यथा--- 


यदेव विक्रमातीताः शतपश्चदशाधिकाः । 
षष्टिसंवत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृति: ॥ ५३ ॥ 


जनसिद्धान्तमास्कर ( किरण ४ प्रू० ९६ ) में उसके सम्पादक महाशयने 
लिखा है कि ज्ञानभूषण बि० सं० १५७५ तक भद्वारक पद पर आसीन रहे हैं; 
परन्तु यद्द उन्होंने किस प्रमाणके आधार पर लिखा हे यह मालूम नहीं हो सका। 


बीसनगर (गुजरात) के शान्तिनाथके रवेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमा 
पर इस प्रकारका लेख इ:-“सं० १५५७ बर्षे माधवदि ५ गुरो भ्री सूछसंघे 
सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दायायोन्वये भ० सकछ- 
कीर्तिस्तत्पट्टे भ० श्रीज्ुवनफीर्तिस्तत्पद्टे भ० श्रीक्षानभूषणस्तत्पट्ट 
भ० श्रीविजयकीतिंगुरूपदेशात्‌ हंबडशातीय... .--.-.-एते श्रीशा- 
न्तिनाथं नित्य प्रणमन्ति । _ इसी तरह पेथापुरके इ्वेताम्बर मन्दिरकी 
भी एक दिगम्बर प्रतिमापर छेख# हैः-- खं० १०५६१ चैत्रवदि ८ शुक्रे 
सूलसंघे भ० शानभूषण भद्दारक श्रीविजयकीर्ति उपदेशात्‌ हुम्बड 
कडुआ अओनेमिनाथविम्बं । 

इन दोनों लेखोंसे मालूम होता है कि वि० सं० १५५७ ओर १५६१ में 
ज्ञानभूषणजी भद्वारक पदपर नहीं थे किन्तु उनके श्षिष्य विजयकीर्ति थे। इससे 
यह मानना श्रम हे कि वेवि० सं० १५७५ तक भट्टारक पदपर थे । वास्तवमें वे 
१५५७७ के पहले ही इस पदको छोड़ चुके थे और इस लिए तत्त्वज्ञानतरंगिणीकी 
रचना उन्होंने उस समय की हे जब भद्दरकपद विजयक्री्तिको मिल चुका था । 

पूर्वोक्त 'जेनधातुप्रतिमा-लेखसंग्रद” नामक प्रन्थमें विक्रम संवत्‌ १५३४- 
३५ और १५३६ के तीन प्रतिमाछेख><८ और हैं जिनसे माछम दोता है कि उक्त 
संवतोंमें ज्ञानभूषण भद्धारक पदपर थे । अतएव उन्होंने १५५७ के पहले दी 


* देखो श्रीबुद्धिसागरसूरिसम्पादित “जेनघातुप्रतिमाछेखसंग्रह, ” प्रथम 
भाग, पृष्ठ ८७ और १२३। | 


» देखो न॑ं० ६७२, १५०९ और ५६७ के छेख | 
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किसी समय यद पद छोड़ा है। परन्तु यह निशनय है कि भशरक पद छोकनेके 
बाद भी वे बहुत समयतक जीवित रहे हैं । 
भद्टारक शुभचन्द्र भी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। त्रिविधविद्याघर (शब्दागम, 
युक्त्यागम ओर परमागमके ज्ञाता ) और षद्भाषाकविचक्रवर्ती ये उनकी पदवियाँ 
थीं। भास्करमें प्रकाशित पष्टावलीमें लिखा है कि जे “प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, 
पुष्पपरीक्षा (१), परी क्षामुल, प्रमाणनिर्णय, न्‍्यायमकरंद, न्‍्यायकुमुदचन्धेदय,न्या- 
यविनिश्चय, 'छोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमरूमातेण्ड, आप्तमीमांसा, अश्स- 
इस्ली, चिन्तामणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत्त्वकौमुदी आदि ककश तर्कप्रन्थोंके, 
जैनेन्द्र, शाकटायन, ऐन्द्र, पाणिनि, कलाप आदि व्याकरणभ्रन्थोंके, अलोक्य- 
'सार, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकप्रज्मप्ति, सुविज्ञप्ति (१ ), अध्या- 
त्माश्सइल्ली (१ ) और छन्दोलंकार आदि शाजजसमुद्रोंके पारगामी थे। उन्होंने 
अनेक देशोंमें विहार किया था, अनेक विद्यार्थथोंका वे पाऊन करते थे, उनकी 
सभामें अनेक विद्वजन रहते थे, गौड, कलिंग, कर्णाट, तौंलव, पूब, गुजर, 
मालव, आदि देशोंके वादियोंको उन्होंने पराजित किया था और अपने तथा 
क्षन्य धर्मोके वे बड़े भारी ज्ञाता थे । 
भ० शुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक अन्थ एई और प्रायः उन सभीको अन्तः 
'प्रशस्तियोँमें उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया दे । स्वामिकार्तिकेया- 
नुप्रेक्षाटीकाकी प्रशस्ति हम इसी लेखमें पहले उद्धुत कर चुके हैं। पाण्डवपुरा- 
'णकी प्रश्वस्ति भी हमारे पास है। परन्तु यद्दों हम उसके उतने ही अंशको प्रका- 
'दित करते हैं जिसमें उनकी तमाम प्रन्थरचनाओंका उल्लेख है:--- 
चन्द्रनाथचरितं चरितारथ पद्मनाभचरितं शुमचन्द्रं । 
मन्मथस्य महिमानमतन्द्रो जीवकस्य चरित च चकार ॥ ७२ 
चन्दनायाः कथा येन दृब्धा नान्दीश्वरी तथा | 
आशाधरछताचायों ( चोयाः )वबृत्तिः सद्धत्तिशालिनी ॥ ७३ 
तिंशश्चतुर्विशतिपूजनं च सद्धत्तसिद्धाचेनमव्यघत्त । 
सारस्वतीयाचेनमत्र शुद्ध चिन्तामणीयाचेनमुश्चरिष्णुः ॥ ७४ 
श्रीकमेदाद॒बिधिवन्धुरखिद्धसेवां नानायुणीघगणनाथसमश्ेोन च । 
श्रीपाशवेनाथवरकाव्यसुपञ्जिकां च यः संचकार शुअचन्द्रयतीन्द्र - 
चन्द्र: ॥ ७५ 
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जच्यपनमदीपिष्ट पल्योप्मविधेश्ध यः । 
आरित्रषुद्धितपसम्तुसख्िद्धादशात्मनः ॥ ऊदे 
संशयिवद्नविदारणमपदब्य्सुखण्डन पर तके । 
सततत्वानिर्णयं वरस्वरूपसंबोधिनी दृक्तिम॥ ७७ 
अध्यात्मपच्चवृत्ति सर्वारथोपूर्वसबेतोमद्रम । 
यो5कृतसश्याकरणं चिन्तामणिनामधेयं च ॥ ७८ 
ऋत येनांगप्रशप्तिः सवौद्धाथोप्ररूपिका । 
स्तोत्रनाणि च पवित्राणि बड़वादाः श्रीजिनेशिनां ॥ ७० 
तेन श्रीशुभचन्द्रदेवविदुषा सत्पाण्डवानां परम । 
पुष्यत्पुण्यपुराणमत्र सुकरं चाकारि प्रीत्या महत्‌ ॥ ८० 
श्रीमद्धिक्रमभपतेद्िकहते स्पष्टा्संख्ये शत 
रस्येड्शाधिकवत्सरे सुखकरे भाद्वे द्वितीयातिथी । 
श्रीमद्वाग्वरनिदतीदमतुले भीशाकवारे पुरे 
भ्रीमचछी उुरुषाभिधे विरचितं स्थेयात4ुराणं चिरम ॥ ८६ 


अर्थात्‌ पाण्डवपुराणके कर्त्ता शुभचन्द्राचार्यके बनाये हुए नीचे लिखे प्रन्थ 


१ चन्द्प्रभचरित, २ ्मनाभचरित, ३ जीवबेंघरचरित, ४ चन्दनाकथा, ५ 
नन्दीश्वरकथा, ६ आश्ाधरक्ृत अर्चा ( नित्यमहोद्योत ) की टीका, ७ त्रिंश- 
तुविशतिपूजापाठ, «८ सिद्धचक्रवतपूजा, ९ सरत्वतीपूजा, १० चिन्तामणियंत्र- 
पूजा, ११ कर्मददनविधान, १२ गणघरवलयपूजा, १३ (वादिराजकृत ) पाहइव- 
नाथकाध्यकी पंजिरा टीऋा,* १४ पल्यत्रतोद्यापन, १५ चतुल्लिशद्धिकद्वादश 
शतोयापन ( १२३४ जअतका उद्यापन ), १६ संशयिवदनविदारण ( इवेताम्बर- 
मतखण्डन ), १७ अपशब्दखण्डन, १८ तत्त्वनिर्णय, १९ स्वरूपसम्बोघन- 
( अकलंकदेवकुृत ? 9 को बत्ति, २० अध्यात्मपद्यटीका, २१ सर्वतोभमद्र, २२ 
चिन्तामणि नामक>< भ्राकृतब्याकरण, २३ अंमगप्रज्ञप्ति, २४ अनेकस्तोत्र, २५ 
षड़वाद और पाण्डवुराण । 





# यह ग्रन्थ स्वर्गीय सेठ माणिकचन्दजो के. ग्रन्थभाण्डारमें मौजूद है । 
» यह प्रन्थ माणिकचन्दभन्यमालामें प्रकाशित होनेवाला ह। 
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पाण्डवपुराण वि० संवत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है । अतएवं इसके पहलेके 
रचे हुए भन्थोंके ही नाम इस प्रशस्तिसे मालूम हो सकते ह । पाण्डवपुराणके 
बाद भी उन्होंने अनेक भप्रन्थोंकी रचना की होगी और इसके प्रमाणमें हम 
दो भ्न्थोंको पेश कर 'सकते दहं--एक तो स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षाटीका, जो 
संवत्‌ १६१३ में समाप्त हुईं ह और दूसरा करकण्डुचरित्र जो संवत्‌ १६११ 
में बना है । तछाश करनेसे इस तरहके और भी कई प्रन्थोंका पता रूगना 


संभव है । 
४-श्रीयोगीन्द्रदेव । 
इस संग्रदके योगसार, निजात्माष्टक ओर अम्तृताशौीति नामक ग्रन्थोंके 
कर्ता आचार्य योगीन्द्रदेव हैं । इनमेंसे पहला अप्ंशमें, दूसरा प्राकृतमें और 
तीसरा संस्क्ृतसें है । परमात्मप्रकाशके कर्त्ता भी यही योगीन्द्रदेव हैं । योग- 
सार और परमात्मप्रकाशकी रचना लगभग एक ही ढेंगकी है, दोनोंमें प्रायः दोदा 
छन्दका उपयोग किया गया है ओर मंगलाचरण दोनोंका लगभग एकसा है। 
परमात्मप्रकाशका मंगलाचरण देखिए:--- 
जे जाया झाणग्गियए, कम्मकर्छंक डहेवि । 
णिज्यणिरंजणणाणमय, ते परमणप्प णवेवि ॥ १ 
योगसारमें भी इसीकी छाया हेः--- 
णिस्मछझाणपरिट्टिया, कम्मकलंक डहेवि। 
अप्पा छद्धउ जेण परु, ते परमप्प णवेचि ॥ २ 
इससे इसमें तो कोई भी सन्देह नहीं हो सकता कि इन दोनोंके कर्त्ता एक ही 
योगीन्द्रदेव हैं । निजात्माश्क और अमृताशीतिके कर्त्ता भी ये ही जान पढ़ते 
हैं। इन दोनोंका विषय भी योगीन्द्र देवका प्यारा योग तथा अध्यात्म है। 
* अध्यात्मसन्दोह ” नामका अन्धथ भी इन्हींका बनाया हुआ कहा जाता है; 
परन्तु अभी तक वह कहीं देखनेमें नहीं आया। 
श्रीपह्मप्रममलधारिदेवकी नियमसार-टीका (४० ५६ ) में 'तथाचोकँ 
श्रीयोगीन्द्रदेवे:” कहकर “ मुक्त्यंगनालिमपुनर्भवसौख्यमूछ ” आदि 
पद्य उद्धुत किया दे जो अमृताश्ञीति! में नहीं द । संभव दे कि यह पूर्वोक्त 
अध्यात्मसन्दोहका या उनके अन्य किसी अन्थका हो । 
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, आचार्य योगीन्द्रदेव कब हुए हें, और वे किस संघके आचाये थे, इसका 
अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है । 
परमात्म प्रकाश प्रभाकरभदके सम्बोधनके लिए उसीकी प्रार्थनासे बनाया गया 
है, ऐसा उक्त प्रन्थमें कई जगह उल्लेख हैंः--- 
भाषें पणावेधि पंचशुरू सिरिजोइंदुजिणाऊ। | 
भट्टपहायरि विण्णयउ, विमलकरेविणु भाउ ॥ ८ 
पुण पुण पणविवि पंचशुरु, भाषें चित्त धरेवि। 
भद्दपह्ायर णिखुणे तुहूं, अप्पा तिहुबि कदेवि ॥ ११ 
इत्थु ण लिव्वउ पंडियाहिं, गुणदोस॒वि पुणुरत्त । 
भट्ट पमायरकारणईं, भर पुणु पुणु वि पउत्तु ॥ ३४२ 
माद्म नहीं ये भददप्रभाकर कोन हें। विदानन्दिस्वामीने अपने भ्रन्थोंमें 
प्रभाकरके और भट्टके सिद्धान्तोंका खण्डन किया है और वे दोनों बड़े भारी 
दाशेनिक हो गये हैं। “मन” कुमरारिलभद्टका संक्षिप्त नाम है। क्‍या उनके 
हितके लिए योगीन्द्रदेवने परमात्मप्रकाशकी रचना की थी £ परमात्मप्रकाशके 
सम्बोधनोंको और उसमें प्रभाकर भहकी विनीत प्रार्थनाओंकी पढ़कर तो ऐसा 
नहीं जान पड़ता है कि वह कोई जेनेतर दर्शनका श्रद्धाल दै। वह एक जगह 
कहता हैं-'सिरिशुरु अक्खहि मोक्ख महु'-दे श्रीगुरु मुझे मोक्ष बतला- 
इए। दूसरी जगह वह परमेष्ठीको नमस्‍्कार करता है-'सार्वि पणविव 
पेचशुरु । योगीन्द्रदेव भी उसे जगह जगद्  योगिन्‌ अर्थात्‌ “हे योगी 
कहकर सम्बोधन करते हैं । इससे तो यही स्पष्ट होता है कि वह कोई 
योगीन्द्रदेवका ही जैन छ्षिष्य है जिसे शुद्ध निश्चयका स्वरूप समझानेका प्रय॒ृत्न 
किया गया है। 
अम्रताज्षीति (४० ९६ ) में विद्यानन्द स्वामीका 'अभिमतफलसिद्धे+' 
आदि शोक उदघृत किया गया है ओर प्रभाकर तथा भट्ट विद्यानन्द स्वामीसे पहले 
हुए हैं अतएव उनका और योगीन्द्र देवका समसामयिक द्वोना संभव नहीं है । 
अकलंकदेवने भी प्रभाकर और भट्टका खण्डन किया दे और अकलंकदेव विद्यानन्द्‌ 
स्वामीसे भी पहलेके हें । 
समससारकी तात्पर्यश्वत्तिमें जयसेनपूरिने योगीन्द्रदेबका निम्नलिखित दोहक्‍ग 
डद्घूत किया हैः--- 


१८ 


<6 योगीन्द्रदेवैर प्युके-- 
णवरि उप्पत्नइ णवि मरइ, बंध ण मोक्खु करेइ । 
जिउ परमत्थे जोइया, जिणवर एड मणेह॥ 


यद्यपि जयसेनसूरिका निरिचत समय मारूम नहीं है; परन्तु उन्होंकी बनाई 
हुई पंचास्तिकायश्त्तिकी एक प्रति विक्रम संवत्‌ १३६९ की लिखो हुईं है। 
यदि यह प्रति भ्रन्थ बननेके कमसे कम सो वर्ष पीछे भी लिखी गई होगी तो 
जयछेनाचार्यकी विक्रमकी तेरहवीं शतब्दिमें मानना चाहिए ओर तब योगीन्दधा- 
चार्यका समय तेरद्ववीं शताब्दिके पहलेका निश्चित द्वोता है। 


नियमसारकी श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवकृत टीकरामें भी योगीद्रदेवके कुछ पद 
उद्धृत किये गये हैं; इससे माल्ुम होता है कि वे पद्मप्रभदेवसे पहले हो गये हैं 
और पद्मप्रभने पाँचवें अध्यायकों टीकाके अन्तमें भ्रीवीरनन्दि मुनिकरो नम- 
स्कार किया हैः-- 


यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षो- 
नोस्त्यमतिक्रमणमप्यणुमात्रमुओः । 
तस्मे नमः सकरसंयमभूषणाय 

भ्रीवी रनान्दिमुनिनामचराय नित्य॑ ॥ 


इससे मालूम द्वोता है कि श्रीवीरनन्दि मुनि पद्मप्रभदेवके कोई समसामयिक 
आचार्य हें और उन्हें वे पूज्य दश्सि देखते हैं। आइचर्य नहीं कि दे उनके गुरु 
ही हों। टीकके प्रारंभमें भी उन्होंने ' तद्धिद्यादथ वीरनन्दि वृतीन्द्रम 
कृदकर नमत्कार किया है । यदि ये वीरनन्दि आवारसारके कत्तों वीरनन्दि ही 
हों और हमारा अनुमान है कि वे ही होंगे, तो इससे पद्म्रमझा समय विक्रम 
संबत्‌ १२११ के लगभग निरिचत दो जाता है। क्योंकि वीरनन्दिने आचार- 
सारके स्वकृत कनड़ी व्याख्यानमें उसकी रचनाका समय शक संवत्‌ १०७६ 
लिखा हे--- 


४ स्वस्तिश्रीमन्मेघचन्द्रजैविद्येवर श्रीपादप्रसादासादितात्मप्र« 
भावसमस्तविद्याप्रभावशसकलदिग्वतिर्क/ति भ्रीमद्ी रनन्दिसे द्वान्ति - 
कचक्रवरतिंगलु शकवषे १०७६ भ्रीमुखनामसंवत्सरे उज्येष्ठन 


१९, 


छुक्‍ल १ सोमवार दंदु ताठु माडिदाचारसारक्के कर्णाटवृसिय 
भाडिदपर ॥ | 

यदि प्रदमप्रभका यह समय ठीक हें, तो योगीन्द्रदेव वि० संवत्‌ १२११ के 
मी पहलेके विद्वान हैं । 

“ अमृताशीति के ७८ और ७९ वें नम्बरके दो पथ भर्तृह्दरिके वैराग्यशतकके हैं। 
जान पड़ता है कि अन्थकर्त्ताने इन्हें ' उक्त थे ' रूपमें दिया दोगा; परन्तु लेख- 
कोंकी झुपासे “' उक्त च' उड़ गया दे और ये मूल ग्रन्थके ही पद्य बन गये हैं । 
वेराग्यशतकमें भी ये इसी रूपमें मिलते हैं, केवल इतना अन्तर है कि पहले 
पदके पहले दो चरण आगे पीछे हैं । शतकमें इस प्रकार है;--- 

प्रात्तः क्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 
दस पद शिरसि विद्धिषतां ततः कि । 

इस ग्रन्थकी अन्य प्रतियोंमें ' उक्त च ' पद अवश्य लिखा मिलेगा । 

योगसार और परमात्मप्रकाशकी भाषाके सम्बन्धमें हम इतना और कह देना 
चाइते हें कि जैसा बहुत लोगोंने समझ रक्‍खा है, वह प्राकृत नहीं दे किन्तु अप- 
अंश है जो एक समय लोकभाषा या बोलचालकछी भाषा रह चुकी है और 
दिगम्बर विद्वानोंने जिसमें सैकड़ों प्रन्थोंकी रचना की है । इसके प्रयोग प्राकृत 
व्याकरणके नियमोंसे सिद्ध नहीं होते ६ । जर्मनीके स॒प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० हर्मन 
जेकोबीने अभी कुछ ही समय पहले दिगम्बर कवि पंडित घनपालके (पंचमी-कहा' 
( पं्धमीकथा ) नाम ग्रन्थकों प्रकाशित करके इस भाषाके सम्बन्धमें बहुत 
गहरा प्रकाश डाला है । इस भाषाका साहित्य संभवतः चौथी पॉचवीं शताब्दिसे 
प्रारंभ होता है । जैनपमाजके पण्डितोंका ध्यान हम इस भाषाकी ओर खास. 
तौरसे अकर्षित करते हैं। अभी अभी हमारी नजरसे इस भाषाके कई अच्छे. 
अच्छे प्रन्थ गुजर चुके हें । 


५-अजित ब्रह्मचारी | 
“ कल्याणालोयणा ! या कल्याणालोचना नामक प्राकृत भ्न्थके कर्ता अ- 
जितनत्रह्म या अजित ब्रह्मचारी हैं जैसा कि इस प्रन्थकों अन्तिम गायासे मादुम 


होता है। ये संभवतः वे ही हैं जिन्होंने ' हनुमश्वरित्र ! नामका एक संल्कृत 
अन्य रचा है। सुहृद्दर बाबू जुगठकिशोरजीने उक्त प्रन्थकों देखा दे। उससे 


० 


मादम होता है कि वे १६ वीं शताब्दिमें हुए दें । ये देवेन्द्रकीतिके दिष्य ये + 
इनके पिताका नाम वीरसिंह, माताका वीधा या पृथ्वी और वंश गोलग्इंगार 
( गोल सिंघाड़े ) था। भ० विद्यानन्दिके आदेशसे इन्होंने भूगुकच्छ नगर 
( भरोंच ) में हनुमचरित्रकी रचना की थी । स्‍्व० बाबा दुलीचन्दजीको प्रन्थ- 
नाभमालामें उत्सवप द्धाति नामका एक ओर ग्रन्थ इनका बनाया हुआ बतलाया 


गया है । 
६-आचाये श्री शिवकोटि । 
आचाये दिवकोटि दिगम्बरसम्प्रदायमें एक बहुत ही प्रसिद्ध आचाये दो गये 
हैं। उनका बनाया हुआ “भगवती आराधना” नामका प्राकृत भ्रन्थ बहुत ही 
प्रायीन हैं। इसकी रचनाशली और इसकी भाषा भी इसकी प्राचीनताकी 
साक्षी देती है । 
इस भ्रन्थकी प्रशस्तिकी नीचे लिखी हुईं गाथायें पढ़िए:--- 
अज्ज जिणणंदिगणि सब्वम॒ुत्तगीण अज् मित्तणंदीणं | 
अवगमिय पादमूले सम्म॑ं खुत्तं च अत्थं च ॥ ६१ ॥ 
पुव्वायरियणिवद्धा उवजीवित्ता इमा स सत्तीए । 
आराधणा सिवज्नेण पाणिद्छभोयिणा रइदा ॥ ६२ ॥ 
आराधणा भगवदी एवं भत्तीण वण्णिदा संती । 
संघस्स सिवज्स य समाधिवरमुत्तमं देउ ॥ ६४ ॥ 
अर्थात्‌--आर्य जिननन्दि गणि, सबंगरुप्त गणि और आय मित्रनन्दिके चर- 
थोंके निकट सूत्र और अर्थकों अच्छी तरह समझकर पाणिदलभोजी (पाणिपात्र) 
दिवायने यद्द आराधना रची। यह भगवती आराधना इस तरह भक्तिपूवक 
वर्णित हुईं संघकों और शिवायंको उत्तम समाधि देवे । 
इससे मालूम होता हैँ कि इस ग्रन्थके कर्त्ताका नाम शिवाय था। अपने तीनों 
भुरुओंके नामके साथ उन्होंने “आय” विशेषण दिया दे। इससे जान पढ़ता है कि 
उनके नामके साथ जो “आर्य शब्द है, वह भी विशेषण ही हे और इस लिए 
उनका नाम शिवनन्दि, शिवगुप्त या ऐसा ही कुछ होगा जिसे कि संक्षेपर्मे 'शिव” 
कहा जा सकता है । 
भगवज्जिनसेनाचायने अपने आदिपुराणके प्रारंभमें शिवकोटि आचार्यका 
स्मरण किया है!--- 


र१्‌ 


शीतीभूतं जगद्यर्य वाचाराध्यचतुष्ट ये । 
मोक्षमाग स पायान्नः शिवकोटिमुनीश्वरः ॥ ४९ 


इस 'छोकके ' आराध्यचतुष्टय ” पदसे भगवती आराधनाका ही बोध होता 
है ओर इससे मातम होता है कि उनका पूरा नाम आये शझ्िबकोटि था । भग- 
वती आराधनामें इसी नामको संक्षिप्तरूपसे “आये शिव' या 'दिवाये! लिखा है। 


आराधनाकथाकोशमें समन्तभद्र स्वामीकी जो कथा मिलती है उसमें लिखा 
है कि शिवकोटि वाराणसीके राजा थे और वे शैव थे। समन्तभद्र स्थामीने उनके 
समक्ष “ शिवलिज्ञ '” को अपने स्तोन्नके प्रभावसे फोड़कर उसमेंसे “ चन्द्रप्रभ ? की 
प्रतिमा प्रकट की थी । इससे उक्त राजा उनका शिष्य बन गया था और उसीने 
मुनि अवस्थामें भगवती आराधनाकी रचना की थी । परन्तु इस बातपर विश्वास 
नहीं होता कि भगवती आराधनाके कर्ता वही शिवकरोटि राजा होंगे जो समनन्‍्त- 
भद्के शिष्य हो गये थे | यदि ये वही द्वोते तो यह कदापि संभव नहीं था कि 
वे अपने इतने बड़े प्रन्थमें अपने परमगुद समनन्‍्तभद्रका कहीं उल्लेख भो नहीं 
करते । कमसे कम उनका स्मरण तो अवश्य ही करते। उन्होंने अपने जिन तीन 
गुरुओंका स्मरण किया ह ओर जिनके चरणोंके निकट बेठकर उन्होंने अपने 
अन्थके पदार्थकों समझा है, उनमें भी समन्तभद्रका नाम नहीं है। अतएवं उक्त 
कथाको छोड़कर जब तक कोई दूसरा प्रबल प्रमाण न मिले, तब तक कमसे कम 
यह बात सन्देहास्पद अवश्य है । 


हमारी निजकी राय तो यह है कि भगवती आराधना सम्रन्तभद्र ध्वामीसे 
भी पहलेकी रचना है । 
बहुतसे लोगोंका खयाल है कि शिवक्ोटिका ही दूसरा नाम शिवायन है, परन्तु 
विक्रान्त कोरवीय नांटकर्मे शिवकोटि ओर शिवायनको जुदा जुदा बतलाया है 
और लिखा है कि ये दोनों ही समन्तभद्के शिष्य थेः--“ शिष्यो तदीयो 
शिवकोटिनामा, शिवायनः शास्त्रविदां वरिष्ठी ।” 
अभी तक भगवती आराधनाकों छोड़कर शिवक्रोटि आचार्यका और कोई भी 
अन्य नहीं सुना गया है और न कहीं किसीने उसका उल्लेख ही किया है। परन्तु 
अभी द्वाल ही यह “ रत्नमाला ” नामक छोटासा प्रन्थ उपलब्ध हुआ हैं जिसके 
अन्तमें इसके कर्त्ताका नाम शिवकोटि प्रकट किया गया है और भ्रन्थके अन्तकी 
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पंक्तिमें तो उन्हें  स्वामिसमन्तभद्रशिष्य ” तक लिख दिया गया है । 
हमारा भी पहले यही खयाल था कि यह उन शिवकोरिका ही ग्रन्थ हे जिनका 
स्मरण आदिपुराणके कर्त्ताने किया है और इस सम्बन्धमें हमने जेनद्वितैषीमें एक 
छोटासा नोट भी लिखा था; परन्तु भ्रन्थको अच्छी तरह पढनेसे अब हमें इस 
विषयमें बहुत कुछ सन्देद दो गया दे । हमारी समझमें यह प्रन्थ इतना प्राचीन 
नहीं हो सकता । यह भ्रपेक्षाकृत आधुनिक हैं आर या तो इसके अन्तिम 
छोकके ' शिवकोटित्वमाप्लुयात्‌ ” पदसे ही किसीने इसके कत्तके नामकी 
कल्पना कर ली हैं और यदि इस पदमें कत्ताने अपना नाम भी ध्वनित किया है 
तो वे कोई दूसरे ही शिवकोरि हें । 

इस अन्थका नीचे लिखा हुआ 'छोक देखिएः--- 

कछो काछे बने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः । 
स्थीयते च जिनागारे श्रामादिषु विशेषतः ॥ २२ 

भ्र्थात्‌ इस कलिकालमें मुनियोंको वनमें न रहना चाहिए। श्रेष्ठमुनियोंने 
इसको वर्जित बतलाया है । इस समय उन्हें जेनमन्दिरोंमें विशेष करके प्रामा- 
दिकोंमें ठद्रना चाहिए । 

इससे यह साफ प्रकट होता दे कि यह उस समयक्री रचना दे जब दिगम्बर 
सम्प्रदाय ' चैत्यवास ' # अच्छी तरह चल पढ़ा था और इसके अनुयायी 
इतने प्रबल हो गये थे कि उन्होंने वनोंमें रहना वर्जित तक बतला दिया था ४ 
मन्दिरोंमें और ग्रामोंमें रइनेको किसी तरद्द जायज बतलाना दूसरी बात है ओर 
उन्हींमें रहना चाहिए बनमें नहीं, यह दूसरी बात है। 

भगवती आराधनाका स्वाध्याय करनेवाले सज्जन इस बातपर अच्छी तरह 
विचार हे कि उसके कर्ता अपने इस दूसरे ग्रन्थमें क्या इस तरहका विधान कर 
सकते हें ! 

जैनसाधु जलाशर्योमेंसे शोचादिके निमित्त जलग्रहण नहीं करते । भ्ावकोंसे 
प्राप्त किया हुआ प्रासुक॒ जरू ही उनके काम आता है । परन्तु इसमें इस निय- 
मके विरुद्ध लिखा है:--- 


* चेत्यवासी और बनवासी साधुओंके विषयमें जेनदितैषी भाग १४, भंक 
४-०७ का विछथत ढेख देखिए । 


दे 


पाषाणोत्स्फुटितं तोय॑ घदीयंत्रेण ताडित । 
सद्यः सनन्‍्तप्तवापीनां प्रासुकं जलम॒ुच्यते ॥ ६३ ॥ 
देवर्षीणां प्रशोचाय स्नानाय च गृदार्थिनां । 
अप्रासुक पर बारि महातीर्थेजमप्यदः ॥ ६७ ॥ 
इस विधानसे भी दम यही अनुमान करते हैं कि यह प्रन्थ आधुनिक है और 
भगवती आराधनाके कत्ताका तो कदापि नहीं है । 


इस प्रन्थकों विचारपूर्वक पढ़नेसे इस तरहकी और भी अनेक बातें भादम 
दो सकती हैं । 

इस प्रन्थका ६५ वा कछोक यशस्तिऊक चम्पूके उपासकाध्ययनके एक 
छोकसे बिलकुल मिलता जुलता हुआ दे और ऐसा मातम होता है कि उसी 
परसे लिया गया है। चम्पूका वह छोक इस प्रकार हैः--- 


सर्वमेव दि जैनानां प्रमाणं छोकिको विधिः । 
यत्र सम्यकत्वहानिने यत्र न बतदूषणम्‌ 
यशल्तिलक शक संवत्‌ ८८१ ( बि० संबत्‌ १०१६ ) में समाप्त हुआ हे । 
इस प्रन्थमें कोई खास विशेषता नहीं है । मामूली उपदेशरूप भन्‍्य दै जिसमें 
श्रावकाचारसम्बन्धी प्रकीर्णक बातें छिखी गई हैं। एक महान्‌ आचार्यकी कतिके 
योग्य इसमें कुछ भी नहीं है । 


७-श्रीमाघनन्दि योगीन्द्र । 


ये “ शास्रसारसमुच्यय ” नामक सूत्रप्रन्थके कर्त्ता हैं। इस नामके भी कई 
आचार्य हो गये हैं, इस कारण नहीं कहा जा सकता कि इसके कत्ता कौनसे माघ- 
नन्दि हैं। कर्नोटक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माधनन्दिका समय ईस्थवी सन्‌ 
१२६० ( वि० संवत्‌ १३१७ ) है ओर उन्होंने इस शाज़सारसमुथयपर एक 
कनड़ी टीका लिखी है तथा माघनन्दि-भ्रावकाचारके कर्ता भी यही हैं । इससे 
मादूम होता है कि शास्रसारसमुच्चय ( मूल ) के कर्त्ता इनसे पहले हुए हैं और 
उनका समय भी विक्रमकी चौददवीं शताब्दिसे पहले समझना चाहिए । 

मद्रासकी ओरियण्टल लायब्रेरीमें “ प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण' या जिनसंद्विता ना« 
मका एक प्रन्थ है । उसके प्रारंभमें लिखा है:--- 


बे 


४ श्रीमाघनन्दिसिद्धान्तचकऋ्रवातेतनूमवः । 
कुमुदेन्दुरहं बच्म प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणम ॥ 

ओर अन्‍्तमें लिखा है;--- 

इाते श्रीमाधनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तितनूमवचतुर्विधपाण्डित्यच- 
ऋवर्तिभ्रीवादिकुमुदचन्द्र मुनीन्द्रविर चिते जिनसंदिताटिप्पणे पूज्य- 
पूजकपूजकाचायेपूजाफरूप्रतिपादन समाप्तम्‌ ॥" 

इससे मालूम होता है कि प्रतिष्ठाऋल्पटिप्पणके कर्त्ता कुमुन्देन्दु या कुमुद- 
चन्द्र माधनन्दिसिद्धान्तचकवर्तीके ( शिष्य ) थे । 

माधनन्दिश्नावकाचार और शाख्रसारसमुच्चय के टीकाकार माघनन्दिने कर्नाटक « 
कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुकों अपना ग्रुरु बतलाया दहै। संभव है कि सिद्धा- 
न्तसारसमुच्रयके करत्ता माघनन्दि (पहले ) के ही श्रिष्य ये कुमुदेन्दु हों 
जिनका उक्त प्रतिष्ठाकल्परिप्पण नामह ग्रन्थ है और उन्होंके शिष्य श्रावकाचा- 
रके कर्त्ता दूसरे माघनन्दि हों । यदि यद्द ठीक है तो शात्रसारसमुच्यक्े कर्ताका 
समय ५० वर्ष ओर पहले अर्थात्‌ विक्रमसंवबत्‌ १२३६७ के रूगभग मानना 


चाहिए । 
८-श्रीवादिराज कवि । 
' ज्ञानलोचनस्तोत्र ' के कर्त्ता श्रीवादिराज हैं । इन्होंने वाग्भटालंकारपर 


“* कविचन्द्रिका +' नामकी एक सुन्दर संस्कृतटीका लिखी है । उसकी प्रशस्तिसे 
+ मातम द्वोता है कि ये खण्डेलवालवंशमें उत्पन्न हुए थे और इनके पिताका 
नाम पोमराज था। तक्षकनगरीके राजा राजसिंहके संभवतः ये मंत्री थे और 
राजसेवा करते हुए ही इन्होंने इस टीकाको रचना की थी । राजा राजतिंह भीम- 
देवके पुत्र थे । कविचन्द्रिकाकी समाप्ति इन्होंने विक्रम संवबत्‌ १७२९ की दीप- 
मालिकाको की थी । ये बहुत बडे विद्वान्‌ थे । इन्होंने स्वयं ही कहा है कि इस 
समय में धनंजय, आशाधर और वाग्मटका पद घारण करता हूँ । अर्थात में 
उनकी जोड़का विद्वान्‌ हूँ और जिस तरद उक्त तीनों बिद्वान्‌ ग्रहस्थ थे में भी 
गृहस्थ हूँ:-- 

+ “ कविचन्द्रिका टीका ' की एक प्रति जयपुरके संगहीजीके मन्दिरमें ओर 
बूसरी पाटोदीजीके मन्दिरमें है। पहली प्रति अपूर्ण है । 

# यह भ्रशल्ति जैनदितेषी भाग ६, अंक १२ में पूरी प्रकाशित हो चुकी दै। 


रण 


अनंजयाशाधरवाग्भटानां 
घत्ते पदं सम्प्रति वादिराजः । 
सखाण्डिल्यवंशोहूवपोमसूलनुः 
जिनोक्तिपीयूषसु तृप्तगात्रः ॥ 
प्रशस्तिके एक ओर छोकमें उन्होंने अपनी ओर वाग्भट्रक्की समानता बड़ी 
आूबसूरतीसे दिखलाई हैः--- 
अ्रीराजसिंहनपतिजेयासिंह एव 
श्रीतक्षकाख्यनगरी अणहिल्लतुल्या ! 
शरीवादिराजविद्वुधो 5पर वाग्मटो5ये 
श्रीसूजचुत्तिरेह नन्‍्दतु चार्केचन्द्रम ॥ 
अर्थांद्‌ हमारे राजा राजसिंह जयसिंद ( वाग्भटकवि जिस राजाके मंत्री ये ) 
दी हैं और यह तक्षक नगरी अणहिल़बाड़े ( जयरसिंहदकी राजधानी ) के तुल्य है 
और वादिराज दूसरा वाग्मट है ! 
इनके बनाये हुए और किसी भ्न्थका हमें पता नहीं है। 


९-श्री जयानन्दसूरि । 

* सर्वज्ृत्तवन _ ओर उसकी टीका इन दोनोंके कर्त्ता जयानन्दसूरि इवेताम्बर 
आचार मालूम होते हैं । इवेताम्बर-जैनकान्फरेन्स द्वारा प्रकाशित जैनग्रन्था- 
वली ( पृष्ठ २८० ) के अनुसार इसका नाम देवाः प्रभो स्तोत्र ! भी है। 
क्योंकि इसका प्रारंभ इन्हीं शब्दोंसे होता है। पाटणके ३बेताम्बर-मंडारमें भी इसकी 
एक प्रति है । ये सोमतिझकसूरिके शिष्य थे और विक्रमकी १५ वीं शताब्दिमें 
हुए हें । इनके बनाये हुए और भी कई भ्रन्थ हैं। देमचन्द्रके व्याकरणपर इनकी 
एक बृत्ति भी है। इस स्तोन्र-टीकामें जो “व्याकरणसुत्र' जगह जगद आते हैं, 
वे भी हेमचन्द्र ( इवेताम्बराचाय ) के ही मादम दोते हैं । 

ह १०-श्री गुणभद्र । 

चित्रवन्धस्तोश्रके कर्ता भुणभद्र या गणभद्रकीति नामके कोई आचाये मादुम 
दोते हें । परन्तु यह निश्चय है कि ये भगवज्जिनसेनके दिष्य गशुणभद्वाचार्यके 
अतिरिक्त कोई दूसरे ही हैं। इस स्तोन्नके २७ वें शछोकमें इस स्तुतिको 'मेघाषिना 
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संस्छतं' ( मेघावीके द्वारा संस्कार की हुई) विशेषण दिया है। संभवतः ये वही 
पं० मेघावी हैं जो धर्मसंग्रहभ्नावकावारके कर्ता हैँ और जिन्होंने 'मूलाचारकी 
वसुनन्दिषृत्ति, 'त्रिलोकग्रज्ञप्ति आदि ग्रन्थोंके अन्तमें उत्त भ्रन्थोंके दान करने- 
वालोंकी बढ़ी बड़ी प्रश॒स्तियाँ जोडी हैं । यदि हमारा यद्द अनुमान ठीक दे, तो 
यह स्तोत्र १६ वीं शताब्दिका बना हुआ है। क्योंकि पं० मेधावीने उक्त प्रश- 
स्तियाँ वि० सं० १५१६ और १५१६ में रची हें ।# 


मेधावीके समयमें एक गुणभद्र नामके आचार्य थे भी, इसका पता जैनसि- 
द्वान्तमवन आराके हानार्णव' नामक ग्रन्थकी लेखक-प्रशस्तिसे रमता है। यथा--- 


“ खंबत्‌ १५२१ वर्षे आषाढ़ छुदि ६ सोमवासरे श्रीगोपाचछड॒गें 
तोमरचंशे राजाधिराजश्रीकीर्तिसिंहराज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे 
माथुरान्वये पुष्करगणे भ० भ्रीगुणकीर्तिदेवास्तत्पट्टे म० श्रीयशः- 
कीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ० भ्रीमलयकीर्तिदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीगुणभद्र- 
देवास्तदाज्ञाये गगेगोत्रे... ... । 


इससे मालूम होता है कि वि० सं० १५२१ में ग्वालियरमें गुणभद्रनामके आ« 
चार्य थे जो काष्टासंघ-माधुरान्वय और पुष्करगणकी गद्दीपर आरूढ़ थे । बहुत 
संभव है कि चित्रबन्धस्तोत्रके कर्त्ता यही हों और इन्द्ींकी रचनाको उसी सम- 
यमें होनेवाले पं० मेघावीने संध्कृत किया हो। 


११-श्री पद्मप्रभदेव । 


पाइवनाथ्तोत्रकी अन्तिम पंक्तिमें यद्यपि उसे 'श्रीपद्मनन्दिमुनिविरचित * 
लिखा है; परन्तु अन्तिम 'छोकके “ श्रीपष्म प्रभदेवनिर्भितमिदं स्तोअं ज़ग- 
न्मंगल _ पदसे यह स्पष्ट है कि उसके कर्त्ता श्रीपझप्रभदेव हैं। उन्होंने पद्म- 
नन्दिमुनिका केवल उल्लेख मात्र किया है और कहा है कि वे तर्क, व्याकरण, 
नाटक, और काब्यके कोशलमें विख्यात थे। परन्तु उससे यह नहीं मादम होता दै 
कि उनका उल्लेल क्‍यों किया गया ओर उनसे उनका क्या सम्बन्ध था। इससे 


* देखो जैनदितेधी भाग १५, अंक ३-४ । पं० मेधावीका धनामा हुआ 
भर्मसंग्रहभ्मावकाचार नामका ग्रन्थ भी है जो वि० संवत १५४१ में समाप्त 
हुआ है। 
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पढ़नेवाला बड़ी उलझ्षनमें पड़ जाता है । अस्तु। हमारा खयाल है कि पद्मनन्दि 
मुनि नह कोई शुरुस्यानीय व्यक्ति हैं और इसी लिए उन्दोंने उनका स्मरण 
किया है । 

नियमसारकी तात्पयब्त्तिके कत्तांका नाम श्रीपद्मप्रभमलूधारिदेव है। मादम नहीं 
कि इस स्तोतन्रके कर्त्ता वे ही हैं, अथवा अन्य कोई दूसरे। पद्मनन्दिनामके भी 
अनेक विद्वान्‌ हुए हैं, इस लिए उनके विषयमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता । 

काशीकी यशोविजयजेनभ्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित जैनस्तोत्रसंभ्रह ( द्वितीय 
भाग ) में अबसे कोई १६-१७ वर्ष पहले यह स्तोन्न मुद्रित हो चुका हँ। उसके 
साथ जो टीका छपी है वह राजशेखरसूरिके क्षिष्य मुनिशेखरसूरिकृत है, परन्तु 
हम जो यह टीका छाप रहे हैं यह किसी अन्य विद्वानकी है जो कि अपना नाम 
प्रकट नहीं करते हैं । 

उक्त मुद्रितअ्रतिमें ओर खंभातके जैनपुस्तकालयकी प्रतिमें-जिसका जिकर 
पिटसेनकी १८८४-८६ की रिपोर्ट (४० २१२नं० ३८) में किया गया है-- 
इस स्तोत्रका अन्तिम 'छोक इसी रूपमें मिलता है, अतएवं इसके कर्ता पद्मप्रभ- 
देव ही मादम द्वोते हैं । 

इस स्तोत्रका दूसरा नाम “लक्ष्मीस्तोत्र ' है। क्योंकि इसका प्रारंभ लक्ष्मी 
शब्दसे शुरू होता हैं ओर भक्तामर, कल्याणमन्दिर आदि अनेक स्तोत्रोंके नाम 
इसी तरह प्रसिद्ध हुए हैं । 


१२-श्री अमितगतिसूरि ।* 


सामायिकपाठके कर्ता अमितगतिसूरि वे ही जान पढ़ते हैं जिनके बनाये हुए. 
धर्मपरीक्षा, सुभाषितरत्नसन्दोह, अमितगतिश्रावकाचार, योगसारप्राभ्त, और 
भावनद्वात्रंशतिका। नामक अन्ध+ मुद्रित दो चुके हैं और जो विक्रमकी ग्यारहवीं 
शताब्दिके आचार्य थे । 


* इनका विघ्तृत परिचय पानेके लिए मेरी लिखी हुईं “ विद्वदरत्नमाला ! का 
' श्रीअमितगतिसूरि , नामक छेख पढ़िए। + यह भी “ सामायिक पाठ * के: 
नामसे छपा है; परन्तु वास्तवमें इसका नाम भावना द्वात्रेिंशतिका है। + अमि- 
तगतिका ' पंचसंप्रह नामक भ्रन्थ इसी ग्रन्थमालामें प्रकाशित होनेवाला है। 


बट 


इस भ्रन्थका नाम हमें 'सामाय्रिकपाठ' नहीं मारूम होता, साथ ही यह पूर्णे 
भी नहीं मारूम होता | क्योंकि इसके अम्तमें लिखा दे कि “ इति द्वितीयभावना 
समाप्ता ।” अवश्य ही इसके पहले प्रथम भावना रही होगी । अन्तिम श्ठोकसे 
संभव है कि इसका नाम “तत्त्वभावना” रहा हो । 

इसकी कापी जेनधर्मभूषण ब्रह्मचारी श्रीशीतलप्रसादजी अपने प्रवासमें प्राप्त 
की हुई किसी स्थानके सरस्वती भग्डारकी प्रति परसे स्वयं करके छाये थे ओर उसी 
परसे यह मुद्रित कराई गई है । अतएवं जब तक इसकी कोई दूमरी प्रति प्राप्त 
न हो तब तक इसके नामका और पूर्णता अपूर्णेताका निर्णय नहीं हो सकता । 


१३-प० श्री आशाधर । 


“ कल्याणमाला ' के कर्ता पं० आशाधर प्रतिद्ध विद्वान हैं । उनके बनाये 
हुए दो अ्न्थ सागारधमाम्त (नं० २) और अनगारधर्माछत (नं० १४) इसी 
ग्रन्थमालामें मुद्रित हो चुके हैं और उसमें उनका परिचय भी दिया जा चुका 
करे 45 ५ 
है । वे विक्रको १३ वीं शताब्दिके अन्त तक मौजूद थे । 


अपरिचित ग्रन्थकर्ता । 


अहंत्रवचनके कर्त्ता प्रभाचन्द्र,, शंखदेवाश्कके कत्तो भानुकीति , धर्मर- 
सायनके कर्ता पह्मनन्द्‌, सारसमुच्चयके कर्ता कुछभद्ब, ओर श्रुतावतारके 
कर्ता विवुध अ्रीधरके विषयमें इमें कोई उल्लेखयोग्य परिचय प्राप्त नहीं हो 





१-प्रभाचन्द्र नाभके अनेक आचार्य और भद्वारक द्वो चुके हँ । २-अतिशय- 
क्षेत्रकाण्डमें 'होलमिरी शंखदेवम्मि' पा5 दे जिससे माछूम होता हैं कि द्दोलगि- 
रिनामक पवेतपर शंखदेव या शंखेदबर पाइवेनाथ नामका कोई तीर्थ है । माच्ठम 
नहीं, इस समय बह ज्ञात दे या नहीं + संभवतः यह दक्षिण कर्नाटककी ओर 
होगा । ३-भानुकीर्ति कई हो गये हैं । एक गण्डबिमुक्तदेवके शिष्य देवकीर्तिके 
गुरुभाई थे ओर दो १७ वीं शताबिदमें हुए हं---एक गरुणभद्रसूरिके पट्थर ओर 
दूसरे यश:कोर्तिके पद्रपर होनेवाले जिनके कि शिष्य भ्रीभूषण थे। ४-पद्मन- 
न्दिपंचविशतिकाके कर्त्ता, जम्बूद्वीपश्रश्ञप्तेकि कत्ती आदि कई पद्मनन्दि हो गये 
हट के एक वियुध श्रीधर भविष्यदत्तचरितके कर्ता हुए दें। संभव है, वे ही 
ये दह्दों। 


९ 


सका । इसी तरह आप्तत्वरूप, पाश्वनाथसमस्यास्तोन्न, महर्षिस्तोन्र, नेमिनायथ« 
स्तोत्र और शलाकानिक्षे ०के विषयमें यह भी नहीं मालूम हो सका कि इनके 
रचयिता कोन हैं। जिन प्रतियोंपर से ये छपाये गये हैं, उनमें प्रन्थकत्ताओंके 
नाम नहीं हैं । इस लिए इनके विषयमें भी कुछ नहीं लिखा जा सका । 

इस परिचयके लिखनेमें सुहृद्रर बाबू जुगलकिशोरजीके कई नोटोंसे और 
अल स बहुत कुछ सहायता मिली है, अतएवं हम उनके बहुत ही. 
कृतज्ञ है । 


बम्बई, अगहन सुदी १४; 
बि० संवत्‌ १९७९। । नाथूराम प्रेमी । 


हस्लालिखित प्रतियोंकी सहायता 


१ श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, जैनधर्ममूषण--१ धम्मर 
सायण, २ सारसमुश्चयय (ख ) ओर ३ सामायिक पाठ । इनमेंसे पहले दो 
ग्रन्थोंकी प्रतियाँ आपने देहलीके पुस्तक-भाण्डारसे नकल कराकर मिजवाईं थीं 
और उन्हें पालमनिवासी श्रीथुत छाजूरामजीने लिखा है। तीसरे ग्रन्थकी 
प्रेसकापी आपने स्वयं ही एक प्राचीन प्रतिसे करके भेजी थी । 

२ भ्रीयुक्त बाबू ज्ुगलकिशोरजी मुख्तार, सरसावा--१ खिद्धान्त- 
सार मूल, २ अम्॒ताशीति, ३ रत्नमाछा, ४ शाखसारसमुच्चय, 
पाइवैनाथस्तोत्र, ६ नेमिनाथस्तोत्र, ७ निजात्मा.एक और ८ आघ्तसस्‍्व- 
रूप । इनमेंते अधिकांश प्रन्थोंकी कापी आपने जेनसिद्धान्तमवन आराकी 
प्रतियोंके आधारसे कराके भेजी थी । शाल्लसारसमुश्यके सूत्रपाठका संशोधन 
भी आपकने उक्त ग्रन्थकी कनडी टीकाके आधारसे कर दिया था । पिछले अन्थकी 
प्रेस कापी अपने स्वये अपने द्वाथसे करके भेजी थी । 

हे श्रीयुक्त पं० रामलाल केंचनलालजी, मरसेना---१ खिद्धान्तसार-- 
टीका, २ अंगप्रज्नप्ति। इन दोनों अ्न्धोंकी प्रतियाँ श्रीयुक्त बाबू ज़ुगलकिशो- 
रजीने उक्त महाशयसे प्राप्त करके मेजनेको कृपा की थी । 

४ भ्रीयुक्त पं० इन्द्रछालजी साहित्यशात्री जयपुर--१ ज्ञानलोचन 
स्तोत्र, २ समवसरण स्तोत्र, ३ सर्वेश्स्तवन, ४ पाश्वैनाथसमस्या- 
स्तोत्र, ५ चित्रवन्धस्तात्रे, ६ महर्षिस्तोत्रू, ७ शंखदेवाष्टक। जयपुरके: 
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के पुस्तक-मंडारोंकी प्रतियोपरसे आपने इन सब स्तोन्नोंकी प्रेसकापी करके 
जीथी। 

५ स्वर्गीय प॑० गणेशचन्द्रजी गोधा जयपुर--१ योगसार»# और २ 
कल्याणालोचना । 

६ भ्रीयुक्त पं० पन्नाछालजी षाकलीवाल---१ श्रुतावतार, २ शलाका- 
निशक्षेषण आर ३ फर्याणमाछा । कोई १० वर्ष पहके अपने जयपुरसे इन्हें 
जनक कराके भेजा था । 

७ श्रीयुत छाछा मक्खनछाछजी खजांची, धोलकी स्ट्रीट, मेरठ 
छावनी--सारसमुश्चय (क ) को ए% प्राचीन प्रति जिसपर लिखे जाने- 
का संवत्‌ आदि नहीं है । 

८ सरस्वतीमंडार --दिमम्बरजैनमन्दिर, भोलेद्वर, बम्बई--अहैत्प- 
वचन । 

९ श्रीयुक्त पं० नाना रामचन्द्र नाग, कुंभोज--रत्नमाछाकी आपने 
भी एक सुंदर कापी जनसिद्धान्तभमवन आराकी प्रति परसे करके भेजी थी । 


+# इस भ्रन्थदी एक और पुरानी प्रतितते सहायता प्राप्त हुई है जिसपर लिख- 
नेका संवत्‌ नहीं हे और न यही मालूम दे कि कौनसे सजनने उसे भेजा था । 
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श्रीजिनेन्द्राचाये-प्रणीतः 


सिद्धान्तसारः । 
( 'माधष्योपेतः । ) 


>->गहिं "केश 2घ५-- 
शीसवेह्ं प्रणम्यादी लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ । 
भाष्यं सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये शानसुभूषणम्‌॥ १ ॥ 
जीवगुणठाणसण्णापज्ञतीपाणमग्गणणवृणे । 
सिद्धंतसारमिणमी भणामि सिद्धे णमसित्ता ॥ १ ॥ 
जीवगुणस्थानसंज्ञापयौप्तिप्राणमागेणा नवोनान्‌ | 
सिद्धान्तसारमिदानीं भणामि सिद्धान्‌ नमस्कृत्य ॥ 
एतद्वाथार्थ:---इणमो---इृदानीं । सिद्धन्तसारं-इति, सिद्धान्तसार- 
नामप्रन्थ । भमणामीति---भणिष्यामि कथयिष्यामि | यावत्‌ कि कृत्वा £ ' 
पूर्व सिद्धे जमसित्ता--सिद्धान्‌ नमस्कृत्य | कर्थमूतान्‌ सिद्धान्‌ ! जीब- 
गुणठाणसण्णापजतीपाणमग्गणणवृणे---जीवगुणस्थानसलज्ञापयीप्तिप्रा- 
णमागणानवकोनान्‌ | जीव इति-चतुर्देशनीवसमासाः | गुणठाण--चतु- 


ब्‌ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


देशगुणस्थानानि | सण्णा-चतलः संज्ञा: । पल्तत्ती-षट्पयोप्तयः | 
पाण-दर॒द्॒ब्यप्राणा: | मग्गणणव इति-नबसंख्योपेता मार्गणा; । एवैः 
ऊण्णे-ऊनान्‌ रहितानित्यथे: ॥ १ ॥ 
सिद्धाणं सिद्धनई दंसग णाणं च केवर्ल खह्ये । 
सम्मत्तमणाहारें सेसा संसारिए जीवे ॥| २ ॥ 
सिद्धानां सिद्धगतिः दर्शन ज्ञान च केवल क्षायिक॑ | 
सम्यक्तमनाहारक॑ शेषा: संसारिणि जीचे ॥ 


नमस्कारगाधायां प्रोक्ते मागेणानवरहितान्‌ सिद्धान्‌ नत्वा, तहिं सि- 
द्वेपु पंच काः सन्तीत्याशंकायामाह---सिद्धाणं सिद्धगई इत्यादि | 
सिद्धानां सिद्धगतिः स्थात्‌। सिद्धगतिरिति को्डर्थ: ! सिद्धपर्यायप्रा- 
पिरित्यर्थं: । इत्पेका मार्गणा सिद्धेषु वर्तते | तथा, दंसण णाणं न 
केवर्ल खद्टयं--केबलशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते, सिद्धानां केवल- 
दशेनमिति सिद्धेघु द्वितीया मार्गणा वर्तते | केबलज्ञानमिति तृतीया 
मार्गणा सिद्धेषु स्थात्‌। सम्मत्तमणाहारे-सिद्धानां क्षायिक सम्यक्स्व॑ 
चतुर्थी मार्गणा सिद्धेषु विद्यते | सिद्धानामनाहरकर्त्व॑ पंचमी मार्गणा 
सिद्धेष भवति । तात्पर्यमाह-इत्युक्तपंचमा्गणासहितान्‌ नवमार्गणा- 
रहितान्‌ सिद्धान्‌ नलेत्यर्थ: | सेसा संसारिए जीवे--शेषा उद्धरिता 
मागणा: संसारिषु बर्तन्ते | अथवा असेसा संसारिए जीवै-ये के संसा- 
रिणो जीवा वर्तन्ते तेषु अशेषाश्चतुर्दशमार्गणा स्युस्त्यिर्थ: ॥ २ ॥ 


अथ प्रथमसूत्रपातनिकामाह;--- 


किम जम पारिरे, की. अमान # ० (रा #न कान मी कर परियकी 








3 हारा श्त्यन्यश्न । २ संसि इत्या” इति पुस्तके पाठ: । १३ शब्द इत्यथि 
मक््यन्तः पाठ; पुस्तके । 


'सिद्धान्तलारः । ' 5 हे. 


'२५.अपकत टी पिकत फरीकज 
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जीवगुणे तह जोए सपश्चएण मग्मणांसु उतओगे । 
जीवशुणेसु वि जोगे उवजोमगे पच्चए इच्छे ॥ ३ ॥ 
जीवगुणान्‌ तथा योगान्‌ सप्रत्ययान्‌ मार्गणासु उपयोगान्‌ | 
जीवगुणेष्बपि योगान्‌ उपयोगान्‌ प्रत्ययान्‌ वक्ये ॥| 

सकल्प्रन्थार्थसूचनद्वाररूपेय गाथा। वुच्छ इति---बक्ष्ये, कान १ मग्ग- 
'णासु---चतुर्देशमागणासु जीवगुणान्‌ , जीवाश्वतुर्दशमेदा गुणाश्रतुर्दश- 
गुणस्थानानि | जीवाश्व गुणाश्र जीवगुणास्तान्‌ जीवगुणान्‌ चतुर्दश- 
मार्गणासु वक्ष्य | मागैणा: काश्चेत्‌ ! तदाह-ग३, इत्यादि गाथोक्ता- 
श्रतुदेशमार्गणा: । तह जोए-तथा तेनैब प्रकारेण चतुर्दशमार्गणासु पं- 
बदशयोगान्‌ वक्ष्ये | सपच्चए---मार्गणासु सप्तपंचाशत्प्रत्ययान्‌ आख्र- 
बान्‌ वक्ष्ये | तथा मार्गणासु द्वादशोपयोगान्‌ वक्ष्ये | तथा जीवगुणेसु 
वि-जीवगुणेष्वपि वक्ष्ये। कान्‌ ! जोगे-योगान्‌, चतुर्दशजीवसमासेषु 
योगान्‌ पंचदश वक्ये | चतुर्दशगुणस्थानेष्वपि पंचदश योगान्‌ वक्ष्ये | 
उवओगे पच्चए वुच्छं-पुनः जीवसमासेधु गुणस्थानेषु च द्वादशोपयोगान्‌ 
सप्तपंचाशत्त्ययांश्व वक्ष्ये | मार्गगासु जीवान्‌ ग्रुणान्‌ तथा योगान 
सप्रत्ययान्‌ उपयोगान्‌ वक्ष्ये । अन्न च॒ जीवेषु गुणेस्ु च योगान्‌ उप- 
यौगान्‌ प्रत्ययान्‌ वक्ष्ये इति स्पष्ठाथैं: ॥ ३ ॥ 

अथ चतुर्दशमागेणासु चतुदेशजीवसमासान्‌ कथयन्नाह;--- 

तिगईसु सण्णिजुयलं चउदस तिरिण्सु दोण्णि वियलेसु । 

एयपणव्ले वि य चदु पुटवीपएणए ये चचारि ॥ ४ ॥ 


9 गईद इंदिये न काए जोगे वेए कसायणाणे य | 


संजमदंसणलेस्सामवियासम्मससण्णिमाहारे ॥ ३ ॥ 
3 * जोए ' इति पाठः टीकायां । ३ परथांत्‌ । 


छ ' सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 
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त्रिगतिषु सक्षियुगर्ल चतुददेश तिर्यक्षु द्ौ विकलेषु । 
एकपंचाक्षेडपि च चत्वारः पृथिवीपंचके च चत्वारः ॥ 

* तिग * इत्यादि । तिसषु गतिषु नरकमनुष्यदेवगतिषु जीवसमा- 
सद्र्य भवति । तत्‌ कि ? सण्णिजुयरूं---पंचेन्द्रियसंज्ञिनों युग्मामेति। 
को5थे: ! नरकगत्यां पंचेन्द्रियसं॑ज्ञिपयौ्तापयीत्ती जीवसमासौ भवतः। 
तथा मनुष्यगत्यां देवगत्यां च संक्षिपर्यातापयाौत्तजीबसमासद्वर्य भवति | 
बे तिरिएसु---तियक्षु तियेग्गती चतुर्दशजीवसमासा भवन्ति | 

६... 
योद्रसुहमेगिंदियवितियडरिद्यिअसण्णिसण्णी य। 
पञ्नत्तापज्नत्ता प॒व॑ ते चोदसा जावा ॥ ६ ॥ 

एवं गाथोक्तचतुर्दशजीवसमासा भवन्ति । दोण्णि वियलेसु--द्वि- 
त्रिचतुरिन्द्रियेषू, दोण्णि-द्ौ पर्योप्तापर्योप्तौी जीबसमासीं भवत:। एय- 
पणक्खे वि य चदु--एकेन्द्रियेषु पंचेन्द्रियेषु च चत्वारों जीवसमासा: | 
तत्रैकेन्द्रियेषु एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरपर्योप्ताप्योप्ता इति चत्वारों जीवस- 
- मासाः सन्ति। पंचेन्द्रियेषु पंचेन्द्रियसंश्यसंज्ञिन: पर्याप्तापर्याप्ता इति 
चत्वारों जीवसमासा भवन्ति | पुडवीपणए य चत्तारि---प्ृथ्वीपंचके च 
चत्वार: पृथ्व्यत्तजोवायुवनस्पतिषु चत्वारों जीवसमासा भवश्ति। ते के १ 
सूक्ष्मबादरपयौप्तापर्यापत्ता इति चत्वार: । प्रृध्वी सूक्ष्म बादरा पर्यात्ता 
अपयोपो च | एवमबादिषु योज्यम || 9 ॥ 

दस तसकाए सण्णी सचमणाईसु सत्तजोगेसु । 
वेइदियादिपृण्णा पणमह्ठे सत्त ओराले ॥ ५॥ 
१ बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंशिसंशिनश्व । 


पर्याप्षापर्याप्ता एवं ते चतुदंश जीवा: ॥ 
“पंचेन्द्रियेषु ' इति पाठः पुस्तके नास्ति। ३ 'अपयोप्ता' इति पाठ 


पुस्तके नास्ति । 


| 
है पर 
कै | 
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दश श्रसकाये संज्ञी सत्यमनआदिषु सप्तयोगेषु । 
दीन्द्रियादिपूर्णो: पंचाष्टमे सत्त ओराछे ॥ 
दस तसकाए---त्रसकायेषु द्विल्रिचतुरिन्द्रियपंचेन्द्रियिष्तु दशा जीव- 
समासा भवन्ति | ते के! द्ित्रिचतुरिन्द्रिया: पर्याप्तापर्याप्ता इत़ि 
भट्‌ | पंचेन्द्रियसंक्यसंज्ञिन: पर्योप्तापर्याप्ता इति चत्वार एवं दश | 
सण्णी सच्चमणाईंसु सत्तजोगेसु--सत्यमनःप्रमतिष सत्यासत्यो- 
भयानुभयमनोयोगेषु॒_सत्यासत्योभयवचनयोगेषु सप्तसु योगेषु प्रत्मेर्क 
एक: संज्ञिपयोप्तकों जीवसमासो भवति। वेईदियादिपुण्णा पण- 
मदह्े---अष्टमे 5 नुभयवचनयोगे द्वीन्द्रियादय: पर्योप्ताः पंच जीवसमासा 
भवन्ति । तानाह-द्विन्रिचतुरिन्द्रियपंचेन्द्रियसंश्यसंक्षिन: पयोप्ता इति 
पंच । सत्त ओराढे-ओदारिकशरीरे सप्तजीवसमासा भवति। एकेन्द्रि- 
यसूक्ष्मबादरपर्याप्ता इति द्य॑ द्वित्रिचतुरिन्द्रियपंचेन्द्रियसंक्यसंशिनः प- 
यौप्ता इति पंच, एवं सप्तजीवसमासा औदारिककाययोगे भवन्ती- 
व्यर्थ: ॥ ५॥ 
मिस्से अपुण्णसग इगिसण्णी वेउव्वियादिचउसु च | 
कम्महए अद्द त्थी-पुंसे प्ंचकगयचउरो ॥ ६ ॥ 
मिश्रे अपूर्णसप्त एकसंज्ञी विगूविकादिचतुषषष च | 
कामणे अष्टो छ्लीपुंसो: पंचाक्षगतचत्वार: ॥ 
मिस्से अपुण्णसग इगिसण्णी--औदारिकमिश्रकाययोगे अपयोप्ता: 
सप्त, इंगिसण्णी-एक: संज्ञिपयाप्तक एवमशे जीवसमासा: | ते के ! 
एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरद्वित्रिचतुरिन्द्रियपंचेन्द्रियसंश्यसंज्ञिनो उपर्याप्ताः सप्त, 
एक: पयोप्त: संज्ञी स च केबल्सिमुद्धातापेक्षया ग्राह्म', एवमष्टी जीव- 
समासा औदारिकमिश्रकाययोगे भवन्तीति विज्ञेयं | वेडण्वियादिचउमु 
च-वैक्रियिकादिचतुर्ष काययोगेष चकारादेकः संज्ञी॥ अन्न भेदः-- 


६ सिद्धान्तसारादिसंभ्रहे- 


करनी मम, फरिए दि, 


बैक्रियिककाययोगे पंचेन्द्रियसंज्षिपर्याप्त इत्येकों भवति । वेक्रियिकमि- 
श्रकाययोगे पंचेन्द्रियसंश्यपथोप्तको भवति । आहारककाययोगे पंचेन्द्ि- 
यसंक्षिप्योप्तको भवति । आहारकमिश्रकाययोगे पंचेन्द्रियसंश्यपयोप्तको 
भवति | कम्मइए अह्-कार्मणकाययोंगे औदारिकमिश्रकायोक्ता भ्रष्ट 
जीवसमासा भवन्ति | त्थीपुँसे पंचक्खगयचउरो--ल्लीवेदे पंचेन्द्रियर्स- 
ज्षिपयीप्तापयप्तपंचेन्द्रियासशिपर्याप्तापयौप्ता एते चत्वारः | पुँषेदे त्लरी- 
वेदोक्ताश्वत्वारों जीवसमासा भवन्ति ॥ ६ ॥ 


संदे कोहे माणे मायालोहे य कुमइकुसुईये य । 
चोहस इगि वेमंगे महसुइअवहीसु सण्णिदुर्ग ॥ ७ ॥| 
षंढे क्रोपे माने मायाढोभयो: च कुमतिकुश्नतयो: च। 
चतुदश एको विभंगे मतिश्रुताबधिषु संज्षिद्विक ॥ 
संढे--नपुंसकवेदे चतुर्दश जीवसमासा भवन्ति | तथा, कोहे 
माणे मायालोहे य--क्रोघे माने मायायां छोमे च चतुदंश जीवसमासा 
भवन्ति | तथा, कुमइकुसुईये--कुमतौ कुश्रुती च चतुर्दश जीवस- 
मासा भवन्ति | इगि वेसंगे--विभंगे क्रवधिज्ञाने एक: पंचेन्द्रियसंशि- 
पर्यौप्तक एवं | मइसुइअबहीसु सण्णिदु्गर्ज-मतिश्रुत्यवधिज्ञानेषु त्रिषु 
प्रत्येके सण्णिदुरगं---पंचेन्द्रियसंज्षिपर्याप्तापर्याप्ती दो जीवसमासौ स्त 
इत्यर्थ: || ७ | 
मणकेवलेसु सण्णी पुण्णो सामाइयादिछसु तह य । 
चउदस असंजमे पुण लोगणअवलोयणे छकक्‍्क॑ ।॥ <८ ॥! 
मनःकेवलयो: संज्ञी पूर्ण. सामायिकादिषरट्सु तथा च॑ | 
चतुर्दश असंयमे पुनः छोचनावलछोकने पटक ॥ 


१ मतिश्रुतावधिज्ञानेषु इति छुमाति । 








सिंद्धाग्तसारः । ह ७. 
. मणकेवलेसु सण्णी पुण्णो---मनःपर्ययकरेबलक्ञानयो: दयो: पंचेन्द्रिय- 
संज्ञिपयौप्त एव एकजीवसमासो सवति | सामाइपादिछसु तड य-तथा ते- 
नैत्र प्रकारेण च देशसंयम-सामायिक--ध्छेदोपस्थापना-परिहारतिश्वुद्धि - 
सूक्ष्मसाम्यराय--यथारूयातसंयतेषु षट्सु संयमेषु प्रत्येक॑ संक्षिपयोप्त एक 
एव स्पात्‌ | चठदस असंजमे---असंयमनाप्ति सप्तमे संयमे चतुर्दशजीब- 
समासा भवन्ति | पुण छोयणअबलोयणे छक्क--पुनः लोचनावलोकने 
चक्षुदशने जीवसमासषटू भवति | चतुरेन्द्रियपर्या प्तापर्याप्ती द्ौ, पंचे- 
न्दियासंज्ञिपयोप्तापर्याप्ती दो, पंचेन्द्रियसंज्षिपर्याप्तापर्याप्ती उमी इति 
पटूजीवसमासाश्चक्षु्द शने भवन्तीत्यर्थ: || ८ ॥ 


चउदस अचक्खुलोए दो एक अवहिकेवलालोए । 
किण्हादितिण चउदस तेजाइसु सण्णियदुग च ॥ ९ ॥ 
चतुर्देश अचक्षुरालोके दो एको5वधिकेवलालोके | 
कष्णादित्रिके चतुर्दश तेजआदिषु संज्ञिद्विक च ॥ 
चउदस अचक्खुलोए---अचक्षुदर्शने चतुर्दशजीवसमासा भवन्ति । 
दो एक्क अवहिकेवलालोए---अत्र यथासंख्येन व्याख्या, अवधिज्ाने 
पंचेन्द्रियसंज्ञिपयांप्तापर्याप्ती द्वौ जीवसमासी भवत:, केवलदर्शने प॑- 
चन्द्रियसंज्ञिपयोप्तक एक एवं जीवसमास: स्थात्‌ | किण्हादितिए 
चडदस--हष्णादित्रिके कृष्णनीलकापीतासु लेश्यासु तिसषु चतुर्दश- 
जीवसमासा ज्ञेया: | तेजाइसु सण्णियदुर्ग च---तेजआदिषु पीतपत्मन- 
शुककलेश्यात्रिके पंचेन्द्रियसंज्षिपयाप्तापयाष्तनीवबसमासद्विक भवति॥९॥ 


चउदस भव्वाभव्वे दुण्णेग खाइयादितिसु मिस्से । 
अपुण्णा सम पुण्णा सण्णी इगि चठदस य दोसु कमे ॥१०॥ 





८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


चतुर्देश भव्याभवष्ययो: दो एकः क्षायिकादित्रिषु सिश्रे । 
अपूर्णा: सप्त पूर्ण: संज्ञी एक: चतुदेश च द्यो: क्रमेण ॥ 
भव्यजीवे5 भव्यजीवे च चतुर्देश जीवसमासा भवन्ति | दुण्णेगे 
खाइयादितिसु मिस्से---अत्र यथासंख्य॑ व्याख्येयं, क्षायिकादित्रिषु क्षा- 
यिकोपशमवेदकसम्यक्त्वेषु पंचेन्द्रियसंज्षिपयोप्तापर्याप्तजीवसमासौ दो 
भवत,, मिश्रे सम्यक्त्वे पंचेन्द्रियस॑कज्ञिपयोप्तक एक एवं जीवसमासों भ- 
बति | मिश्रे मरणासंभवादपयीप्तत्व॑ तु न संभवति | अपुण्णा सग 
पुण्णा सण्णी इति चउदस य दोसु कमे---कमे इति-क्रमेण, दोसु- 
ढयो: सासादनमिथ्यात्वसम्यक्वयो:, अपुण्णा सग--अपर्याप्ता: सप्त, 
सण्णी इगि-पयोप्तसंज्ञी एकः, चतुर्दश च, । अथ व्यैक्तिः-सासाद- 
नसम्यक्त्वे एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरद्वित्रिचतुरेन्द्रियपंचेन्द्रियसंश्यसंज्ञिन एते 
सप्त अपयोप्ताः पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्त एक एवं एवं अष्टो जीवसमासाः 
(सासादनसम्यक्त्वे) भवन्तीति भाव: । मिथ्यात्वसम्यक्वे एकेन्द्रियाद- 
यश्चतुर्दश जीवसमासा भवन्तीति सूत्रार्थ: | १० ॥ 


स॒ण्णिअसण्णिसु दोण्णि य आहारअणाहारणसु विण्णेया । 
जीवसमासा चउदस अट्ेषव जिणेहिं णिद्दिह्ा ॥ ११ ॥ 
संश्यसंज्ञिनो: दो च आहारानहारकयो: विज्ञेया: । 
जीवसमासाश्चतुर्देश अष्टाबेव जिने: निर्देश: |। 
सण्णिअसण्णिसु दोण्णि य--संज्ञिजीवे पंचेन्द्रियसंज्षिपर्याप्ताप- 
ाप्ती द्वौ जीवसमासौ भवतः | असंज्ञिजीवे, असंज्ञिपर्याप्तापर्यातती जीव- 
3 सासादनं च मिथ्यात्वं च सासादनमिथ्यात्वे ते च ते सम्यक्स्वे तयोरिति 


बिगृह: । २  व्यक्तिसासादन * पुस्तके पाठः। ३ छाब्दो5य॑ं द्विसक्तोइतः कोष्ट 
निद्वितो पत्मामिः । 








सिद्धान्तलारः | ह दि 
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समासौ स्थाताम्‌ । आहारानाहरकेषु ज्ञेया जीवसमासाश्रतुर्देश अछा- 
वेब | को भाव: ! आहारकमार्गणायां चतुर्दशजीवसमासा विज्ञेयाः। 
अनाहरकमारगणायामष्टवेब जीवसमासा बीडद्धब्या: | ते के इति चेदु- 
च्यंते---एकेन्द्रियसूक्ष्मबादरद्वित्रिचतुरिद्वियपं चेन्द्रियसंश्यसंज्ञिन एते सप्त 
अपयाप्ता:, एक: संबिप॑चेन्द्रियपर्याप्तक इत्यी जुवसमासाः । अनाहारे 
एतेडश्ौ कथ॑ संभवतीत्याशैकायामाह---कचिद्िम्रहगत्यपेक्षया ऋषित्के- 
वल्समुद्धातपेक्षया । तथा चोक्ते:--- 
विम्गहगइ्मावण्णा समतुग्धाइयकेवलछिअजोगिजिणा । 
सिद्धा य अणाहारा सेसा आदारिया जीवा ॥ १॥ 
जिणेहिं णिद्दिद्ा--जिनेः कथिता मारगणासु यथासंभव॑ जीवसमासा 
जिनिर्मणिता इत्युक्तिकेश: ॥ ११ ॥ 
इति चतुर्दशमार्गगासु जोवसमासाश्चतु्देश संक्षेपेण कथिताः । 





अथ चतुर्दशमार्गणासु चतुर्देशगुणत्थानान्यवतारयन्नाह ग्रन्थकतों 
( मार्गणासु गुणस्थाननिरूपणार्थ गाथामाह )--- 


णारयतिरियणरामरगईसु चउपंचचउदसचयारि । 
हगिदुतिचउरक्खेसु य मिच्छे विदियं च उववादे ॥१२॥ 
नारकतियैड्नरामरगतिषु चतुःपंचचतु्देशचत्वारि | 
एकद्वित्रिचतुरक्षेप्‌ु व मिथ्यात्व॑ द्वितीयं चोपपादे ॥ 
इयं गाथा यथासंख्यं व्याख्येया। नारकातिर्यडनरामरगतिषु चतु:- 
पंचचतुदेशचत्वारि गुणस्थानानि यथासंख्यं मवन्ति | इति गतिमार्गणा 
3 विप्रहगतिमापन्ना: समुद्ातकेवस्ययोगिजिना: । हे 
सिद्ाआनाहारका: शेषा आहारका जीवाः ॥ 


१० सिद्धान्तसारादिसंम्रहे-- 


समाप्ता | इगिदुतिचउरक्खेसु य मिच्छ॑ विदियं च उववादे--एकादि- 
त्रिचतुरक्षेप्र च एकेन्द्रियेषु द्वीन्द्रियेषु त्रीख्वियेष चतुरिन्द्रियेषु चैक म्ि 
थ्यात्व | च पुनः एतेष्वेब द्वितीय सासादनगुणस्थानं, उववादे-उत्प- 
त्तिकाले अपयोप्तसमये स्थात्‌। एकेन्द्रियादिषु चतुर्षु मिथ्यालसासा- 
दनगुणस्थानद्वय मवतीत्यर्थ: ॥ १२ ॥ 


चउदस पंचक्खतसे धरादितिसु दुगिगि तेयपवणेसु । 

सच्चाणुभये तेरस मणवयणे बारसञ््णेसु ॥ १३ ॥ 
चतुर्देश पंचाक्षत्रसयो: घरादित्रिषु द्वे एक तेजः:पवनयों: । 
सत्यानुभययों: त्रयोदश मनोवचनयो; द्वादशान्येषु ॥ 


चउदसेत्यादि | पंचक्खतसे--प॑चाक्षेषु पंचेन्द्रियेष॒ मिथ्यात्वादि- 
चतुर्देशगुणस्थानानि भवन्ति | इन्द्रियमागैणा समाप्ता। “ तसे * इतः 
प्रारभ्य कायमार्गणा निरूप्यते---तसे---.इति, त्रसकायेषु च मिथ्यात्वादि- 
चतुर्देशगुणस्थानानि स्यु: । धरादितिसु दुगि--घरादिए त्रिष्रु पृथि- 
व्यव्बनस्पतिकायेषु, दुगि---मिथ्यात्सासादनगुणस्थानद्वय॑ भवाति । इंगि 
तेयपवणेसु-तेज:पवनकायेषु एके मिथ्यात्वगुणस्थानं भव॒ति । इति 
कार्यमागणा समाप्ता | सन्चाणुभये तेरस मणवयणे-सत्यानुमयमनोयोगे 
मिथ्यात्वादित्रयोदश, सत्यानुभयवचनयोगे त्रयोदश । बारसण्णेसु---अ 
न्येषु असत्यमनोयोगोमयमनोयोगासत्यवचनयोगोमयवचनयोगेषु चतुषे 
प्रत्येक बारस---(द्वादश) मिथ्यात्वादीनि क्षीणकषायान्तानि स्थ॒ु॥१३॥ 


ओरालिए य तेरस मिस्से कम्मे य मिस्सति यजोगी । 
वेउव्वियदुग चदुतिय पमत्तमाहारदुगे य ॥ १४ ॥ 





१ 'बारस चाण्णेदु टीडापाठः पुस्तके । 


सिद्धाननसार:॥ |... हरे 
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ओऔदारिके च त्रयोदश मिश्रे कार्मणे च मिश्रत्रिकयोगिन: । 
बैगूर्विकदिके चतु:न्रिर्क प्रमत्तमाहारकंद्रिके च ॥ 
ओऔदारिककाययोगे मिथ्यात्वादिसयोगकेवलिपर्यन्तानि त्रयोदश गुण- 
स्थानानि भवन्ति | मिससे कम्मे य मिस्सतियजोगी--मिस्से इति 
ओदारिकमिश्रकाययोगे, कम्मे य---इति, कार्मणकाययोगे च, मिस्सतिय- 
जोगी---मिश्रत्रिक सयोगियुणस्थानं च भवति। मिश्रात्रिकामिति को<5र्थः # 
मिथ्यात्वसासादनाविरतानीति मिश्रत्रयं भण्यते | औदारिकमिश्रकाययोगे 
कार्मणकाययोगे च मिथ्यात्वसासादनाविरतसयोगकेबलीनि नामानि च- 
त्वारि गुणस्थानानि भवन्तीत्यर्थ: । मिश्रकार्मणकाययोमिश्रगुणस्थान॑ 
कुतो न संभवति १ मरणाभावात्‌ । तथा चोक्ति;--- 
' मिश्रे क्षीणी सयोगे से मरणं नार्ति देहिनाम 
इति वचनात्‌। वेउव्वियदुग चदुतिय--बैक्रियिकद्निकि चत्वारि 
त्रीणि यथासंख्यं | वैक्रियिककाययोगे मिथ्यात्वसासादनमिश्राविरतगुण- 
स्थानचतुष्टय॑ भवाति | वैक्रियिकमिश्रकाययोगे मिथ्यात्वससादनाविरत- 
गुणस्थानत्रिक भवति । पमत्तमाहारदुगें य---आहारकद्दिके आहारक- 
काययोगे आहारकमिश्रकाययोगे च॒ प्रमत्तार्यं एकं षष्ठट॑ भवति | इति 
योगमार्गणा समाप्ता | १४ ॥ 


बेदतिए कोहतिए णवगुणठाणाणि दसय तह लोहे । 
अण्णाणतिए दो महतिए चउत्थादिणव चेव ॥ १५ | 
बेदत्रिके क्रोधत्रिके नवगुणस्थानानि दहार्क तथा छोमे | 
अज्ञानत्रिके दे मतित्रिके चतुत्थोदिनव चेव |। 
वेदतिए-बेदत्रिके ल्लीवेदपुंवेदनपुंसकवेदेषु त्रिषु मिथ्यात्वादौन्य- 
निवृत्तिकरणपर्यन्तानि नवशुणस्थानानि भवन्ति | इति वेदमार्गणा । 


१२ . सिद्धान्तसारादिसंग्रदे-- 


कोहतिए णब-क्रोधत्रिके क्रोधमानमायासु मिथ्यात्वादीन्यनिशव्वत्तिकरण - 
पर्यन्तानि गुणस्थानानि भवन्ति | दसय तह छोहे---तथा छोमे मिध्या- 
त्वप्रभतिसूक्ष्मसाम्परायपर्यन्तं गुणस्थानद्श्क मवति। इति कषायमार्गणा 
प्रणी । अण्णाणतिए दो--अज्ञानत्रिके द्वे गुणस्थाने, कुमतिकुश्न॒तक- 
वधिषु न्रिषु प्रत्येक मिथ्यात्स्सासादनगुणस्थाने द्वे भबतः | मइतिए 
चउत्थादिणव चेब--मतित्रिके मतिश्रतावधिज्ञानेषु चतुत्थोदिनव चैब 
अविरतादिक्षीणकषायपयेन्तानि नवगुणस्थानानि भवन्ति ॥ १५॥ 


सग मणपज्ले केवलणाणे जोगदु्ग पमत्तादी । 

चदु सामाइयजुयले पमत्तजुयलं च परिहारे ॥ १६॥ 
सप्त मनःपर्यये केवलज्ञाने योगिद्विक प्रमत्तादीनि | 
चंत्वारे सामायिकयुगले प्रमत्तयुगलं च परिहारे ॥ 





सग मणपजे--मणपजे-इति,मनःपर्ययज्ञाने,ग-इति,सप्त गुणस्था- 
नानि स्थ॒ु; | तानि कानि चेदुच्य॑ते प्रमत्तादिक्षीणकषायपर्यन्तानि सप्त 
भवन्ति | केवछणाणे जोगदुगगं--केबलज्ञाने योगद्विक॑ सयोगायोगकेब- 
लिगुणस्थानद्वर्य भबाति । इति ज्ञानमार्गंणा | पमत्तादी चढु सामाइयजु- 
यढे--सामायिकयुगले सामायिकच्छेदोपस्थापनहयो: प्रमत्ताद्मनिवत्ति- 
करणगुणस्थानपर्यन्तानि चत्वारि भवन्ति | पमत्तजुयरलं च परिहारे--- 
परिहारबिश्ञुद्धिसंयमे तृतीये प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थान्॒य॑ भबति ॥ १६ ॥ 


सुहमे सुहरम अंतिमचत्तारि हव॑ति जहखादे | 
चरियाचरिए इक्क॑ पंचमय असंजमे चउरो ॥ १७॥ 
* सूक्ष्मे सूक्ष्म अन्तिमचत्वारि भबन्ति यथारूयाते । 

. चरिताचरिते एक पंचमक असंयमे चत्वारि ॥ 


सिद्धान्तसार: । ' १३ 

सुहमे--.इति, सूक्ष्मसाम्पराये चतुर्थे संयमे, सुहमं---इति,सूक्ष्मसाम्प-- 
रायनाम दशम एक गुणस्थानं भवति | अंतिमचत्तारे जहखादे---इति, 
यथारूयाते पंचमसंयमे अन्तिमचत्वारि गुणस्थानानि भवन्ति | तानि 
कानि किन्नामानि चेत्‌ ! उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगायोगकेवालि- 
नामानि ज्षेयानि | चरियाचरिए ईक्क॑ पंचमर्य--चरिताचरिते संयता- 
संयते षष्ठे संयमे, इक पंचमय॑---इति, पंचम देशविर्तारुय॑भबति ।. 
असंजमे चउरो--असंयते सम्तमे मिथ्यात्वादिचतुर्थगुणस्थानानि चत्वारि 
भवन्ति | इति संयममार्गणा पूर्णा ॥ १७ ॥ 

भारस चक्खुदुगे णवर अवद्दीए दुण्णि केवलालोए । 

किण्हादितिए चउरो तेजापउमासु सत्तगुणा ॥ १८ ॥ 

द्वादश चक्षुद्वेके नव अवधौ द्वे केवलालछोके | 
कृष्णादित्रिके च्वारि तेज:प्मयों: सप्तगुणाः ॥ 

बारस चबखुदुगे--इति, चक्षुदये चक्लुदर्शनेडचक्षुदेशने च 
मिथ्यात्वादीनि  क्षीणकषायपर्यन्तानि द्वादश गुणस्थानानि स्थुः | 
णव अवह्दीए-अवधिदर्शने अविरतप्रभतिक्षीणकषायावसानानि नवगु- 
स्थानानि भवन्ति। दुण्णि केवलालोए-केवलालोके केवलदर्शने, दुण्णि- 
सयोगायोगकेबलिगुणस्थानद्वयं स्यात्‌ | इति दर्शनमार्गणा | किण्हादि- 
तिए चउरो--कष्णादित्रिके चउरो--मिथ्यावसासादनमिश्राविरत्यमि-- 
धानानि गुणस्थानानि चत्वारि भवन्ति | तेजापडमासु--पौतपद्मलेक्य- 
योदयो;, सत्तगुणा--मिथ्यात्वादीन्यप्रमत्तान्तानिं सप्त भवन्ति ॥१८॥ 


सियलेस्साए तेरस भव्वे सब्वे अमव्वए मिच्छं । 
इगिदह चदु अड खाइयतिए तहण्णेसु णियरक ॥ १९॥ 


१-२ ' एक्क  इति पुस्तके पाठः । 





१४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहि-- 
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सितलेश्यायां त्रयोदश भब्ये सवोणि अभब्ये मिथ्यात्व॑ । 
एकादश चत्वारि अष्टी क्षायिकत्रये तथान्येषु निजेकम्‌ ॥ 


सियलेस्साए तेरस--सितलेश्यायां शुक्नलेश्यायां मिथ्यात्वप्रभतित्रयो- 
दशगुणस्थानानि भवन्ति। इति लेश्यामार्गणा। भव्त्रे सब्बे-इतति, भव्य- 
जीवे, सब्बे---इति, मिथ्यात्वाथयोगकेवरलिपर्यन्तानि चतुदेशगुणस्थानानि 
सर्वाणि भवन्ति। अभव्बए---इति, अभव्यजीवे एकं मिथ्यात्वगुणस्थानै 
भवति | इति भव्यमार्गगा | इगिदह चदु अड खाइयतिए-क्षायिकत्रिके 
अत्र यधासंख्येन व्याख्या बतेते तथाहि--क्षवायिकसम्यक्ते एकादश 
चतुथादिसिद्धपर्यन्तान्येकादशगुणस्थानानि विद्यन्ते। वेदकसम्यक्त्वे, 
चदु---अविरतायप्रमत्तान्तानि चत्वारे गुणस्थानानि प्रतिपत्तब्यानि । 
उपशमसम्यक्त्वे, अड---अविरताशुपशान्तकषायान्तानि अश्टी ज्ञेयानि । 
तह 5ण्णेतु--तथान्येषु मिथ्यात्वसासादनमिश्रेषु, णियडक्कं---निजैक- 
मिति | को<्र्थ: ? मिथ्यात्वसम्यक्त्वे मिथ्यात्वमेके भवति । सासादन- 
सम्यक्त्वे निजे सासादनगुणस्थानमत्ति | मिश्रनात्नि सम्यक्त्वे स्वकीय॑ 
मिश्रनामगुणस्थान॑ भवेत्‌ | इति सम्यक्त्वमार्गणा ॥ १९ ॥ 


सण्णिअसण्णिसु बारस दो पठमादितिदस पण गुणा कम्सो । 
आहारअणाहारे एसु इृदि मग्गणठाणएसु शुणा ॥ २० ॥ 
संश्यसंज्षिषु द्वादश दे. प्रथमादित्रयोदश पंच गुणा: ऋमरा: | 
आहारकानाहरके एतेषु इति मागेणस्थानेषु गुणाः ॥ 
सण्णिअसण्णिसु बारस दो--अतन्र यथासंख्यारुंकारः। संज्ञिजीवे 
प्रथमादिक्षीणकषायपर्यन्तानि द्वादशगुणस्थानि स्थु; | असण्णिसु--असं- 
जिजीवेषु दो गुणा मिथ्यात्वसासादने भवत इत्यर्थ: | इलि संज्ञिमागंणा | 
'पढमादितिदसपणगुणा कमसी आहारअणाहरि---कमसी---इति, अनु- 


के ः 2 जद 
' सिद्धान्तसारः | 5 हु, 
ऋ्रमेण यथासंख्यतया, आहारके प्रथममिथ्यात्वादिसयोगान्तानि त्रयोदश- 
गुणस्थानानि सन्ति | अनाह्वारके पण. गुणा--पंचगुणस्थानानि भवन्ति 
मिथ्यात्वसासादनाविरातिसयोगकेवल्ययोगकेवलिनामानि पंचगुणस्थानानि 
स्थ:। अनाहारके एतानि पंचगुणस्थानानि कर्थ संभव॑तीत्यारेकाया- 
माह---मिथ्यातसासादनाविरतेषु त्रिषु जीवानां विप्रहग्यां सत्यां अ- 
नाहरकत्व॑ संभवाति | सयोगकेवलिनि समुद्वातपेक्षया ज्लेयं । तथा 
चांक्ति-- 
विग्गहगइ्मावण्णा समुग्धधकेवछिअजोमिजिणा । 
सिद्धा य अणादारा सेसा आहारिया जौबा ॥ १॥ 
अयोगकेवलिनि तु स्वभावतोडनाहरकत्वमस्ति | एसु इंदि मग्गण- 
ठाणएसु गुणा---इल्यमुना प्रकारेण एतेषु मार्गणास्थानेषु गुणा ग्रुण- 
स्थानानि ज्ञेया: || २० ॥ 
इति मार्गपासु गुणा भणिताः । 





अथ चतुर्देशमार्गणासु पंचदशयोगान्‌ प्रकटयनाह सूरिः--- 

आहारयओरालियदुगेदि हीणा:हवंति णिरयसुरे । 

आह्यरयवेउन्वियदुगजोगे इगिद्स तिरियक्खे ॥ २१ ॥ 
आहारकौदारिकद्विके: हीना भवन्ति नारकसुरेषु । 
आहारकबवैक्रियिकद्दिकयोगेन एकादश तिरश्नि || 


आहारय इत्यादि । णिरयसुरे---नरकगतो देवगती व आहारका- 
दारकमिश्रकाययोगे इति द्वर्य, औदारिकोदारिकमिश्रकाययोगद्यं इति चतु- 
येगिददीना अन्ये उद्धरिताः, इगिदस--एकादझयोगा भवन्ति । ते के 
इति चेत्‌ ! मनोयोगचत्वारि वचनयोगचत्वारि वैक्रियिककाय्योग- 


१६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


वैक्रियिकमिश्रकाययोगकार्ममकाययोगा एवं एकादशयोगाः नरकगत्यां 
देवगत्यां भवन्तीति ज्ञेये। आहारयवेउन्बियदुगजोगे इगिंदस तिरियक्खे- 
तिर्यग्गती आहारकाहारकमिश्रवैक्रियिकतन्मिश्रकाययोगैहना अन्ये 
एकादशयोगा भवन्ति । ते के ? अष्टो मनोवचनयोगा औदारिकतन्मि- 
श्रकामणकाययोगाश्वेति त्रयथ एवं एकादश योगाः स्थु;॥ २१॥ 
वेशुव्वियदुगरहिया मणुए तेरस एयक्खकायेषु | 
पंचसु ओरालदुर्ग कम्मइयं तिण्णि वियलेसु ॥ २२ ॥ 
बैगूविकद्विकरहिता मनुजे त्रयोदश एकाक्षकायेषु । 
पंचसु औदारिकादिकं कामंण॑ त्रयो विकलेषु ॥| 
वेगुन्वियरहिया मणुए तेरस-इति, मनुष्यगतो वैक्रियिकबैक्रियिकमि- 
श्रकाययोगद्वयरहिता अन्ये त्रयोदश योगा भवन्ति | इति गतिमार्गणा। 
एयक्खकायेसु पंचसु ओरालदुगं कम्मइयं तिण्णि इति, एकेन्द्रिये, का- 
येसु पंचछु --इति, पृथिब्यप्तेजोबायुबनस्पतिकायेषु च औदारिकोदारिक- 
मिश्रकाययोगद्वयं, कम्मइयं---कार्मण काययोग इति त्रयो योगा भवन्ति। 
वियलेसु इति पदस्य न्याख्यानमुत्तरगाथायां बतंते ॥२२॥ तथथा;-- 
अणुभयवयणेण जुआ च॒दु पंचक्खे दु पंचद्स जोगा। 
तसकाए विण्णेया पणदह जोगेसु णियहक्‍कं | २३ ॥ 
अनुभयवचनेन युताः चत्वारः पंचौंक्षे तु पंचदश योगाः | 
त्रसकाये विज्ञेया: पंचदश योंगेषु निजेकः ॥ 
वियलेसु अणुभयवयणेणग जुआ चदु--इति, बिकलेन्द्रियेषु 
द्विब्रिच्तुरिन्द्रयियू अनुभयवचनेन युक्ताः चत्वारों योगा भवान्ति | 
ते के ! औदारिकौदारिकमिश्रकामंणानुभयवचननामान एते चत्वारो 
योगा: । पंचक्खे दु पंचदस जोगा--तु पुनः पंचाक्षे पंचेन्द्रियेषु 





सिद्धान्तसार: | ह १७ 


पंचदश योगा भवन्ति। पैचेन्द्रियेषु नानाजीवापेक्षया यथासंभव- 
मुद्प्रेक्षणाया:। तसकाए विण्णेया पणदह--इति, त्रसकायेषु 
सामान्यत्वेन पंचदशयोगा: सनन्‍्ति । इतीन्द्रियमार्गणाकायमार्गणाद्वय॑ 
जात॑ | जोगेसु णियइक्क॑---इति, पंचदशयोगेषु निजेकः स्वकीयः स्वकीयो 
योगी भवति | को भाव: £ सत्यमनोयोगे सत्यमनोयोगः, असत्यमनो- 
योगेडसत्यमनोयोगः । एवं सबेत्र ज्ञेयं | इति योगमार्गणा ॥ २३॥ 
आहारयदुगरहिया तेरस इत्थीणउंसए पुसे । 
कोहचउक्ऊे सब्बे अण्णाणदुगे तिदह हुति ॥ २४७ ॥ 
आहारकद्विकरहिता: त्रयोदश छ्लीन4ुंसकयो: पुंसि। 
क्रोधचतुष्के सर्वे अज्ञानद्विके त्रयोदश भवन्ति ॥| 
आहारय इत्यादि | ज्रीत्रेदे नपुंसकवेदे च आहारकतन्मिश्रका ययोग- 
दुयरहिता अन्येध्शिष्टासत्रयोदशा योगा भत्रन्ति । पुंसे----पुंवेदे, सब्बे-..- 
सर्वे पंचदश योगा: स्यथुः । इति वेदमार्गणा | कोहच उक्के सब्बे-क्रोष- 
चतुष्के क्रोषमानमायालोभचतुष्ठये सर्चे योगा भवन्ति | इति कंषाय- 
मार्गगा । अण्णाणदुगे--अज्ञानद्विकि कुमतिकुश्रतज्ञाने आहारकद्वय- 
योगवज्योंत्नयोदश योगा भवन्ति || २४ ॥ 
मिस्सदुगाहारदुर्गकम्मइयविहीण हुति वेमंगे । 
दस सब्बे णाणतिए मणपज्जे पहमणवजोगा ॥| २५ ॥ 
मिश्रद्विकाहारद्धिककामेणविहीना भवन्ति विभंगे। 
दश सर्वे ज्ञानत्रिके मनःपर्यये प्रथमनवयोगा: ॥ 
मिस्सेत्यादि | विभंगज्ञाने कधिज्ञाने, मिस्सेयादि---औदारिकमि- 
श्रवैक्रियिकमिश्रकाययोगद्धयाहारकतन्मिश्र काययो गद्य का मण काययो गवि - 
हौना उद्धरिता दशयोगा भवन्ति | ते के ! अछो मनोवचनयोगा औ- 
दारिकवैक्रियिककाययोगी एवं दश योगाः कवधिज्ञाने भवन्‍्तीत्यथः | 


हर श्‌ 





१८ सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे- 





सब्बे णाणतिए---ज्ञानत्रिके मतिश्रतावधिज्ञानत्रये सर्वे पंचदशयोगा 
भवन्ति | मणपजे पढमणत्रजोगा---मनःपर्येयज्ञाने प्रथम “अल्पादेवों? 
प्रथमा नवयोगा भवन्ति | ते के £ अष्टी मनोवचनयोगा एक ओऔदा- 
रिकयोग एवं नवयोंगा: ॥ २५ ॥ 
ओरालिय तम्मिस्सं कम्मइय सच्चअणुभयाणं च ! 
मणवयणाण चउकक्‍के केवलणाणे समिगिदंसय ॥ २६ ॥ 
ओऔदारिकः तन्मिश्र: कामेणं सत्यानुभयानां च। 
मनोवचनानां चतुष्क॑ केवलज्ञाने सप्त एकादशकं ॥ 
केवलणाणे---केवलज्ञाने, सग---सप्तयोगा भवन्ति | कितन्ना- 
मान: १ ओरालिये तम्मिस्सं---औदारिककाययोग:, तन्मिश्र ओदारिक- 
मिश्रकाययोगः, कार्मेणकाययोग एते त्रयो योगाः। सच्चेत्यादि--- 
सत्यानुभयमनोबचनानां चतुष्क॑ सत्यमनोयोगानुभयमनोयोगो, सत्य 
बन्‍चनयोगानुभयवचनयोगी इति चत्वारों योगा एवं एकत्रीकृताः सप्त- 
थोगा: केवलज्ञाने भर्वन्तीत्यर्थ; | अन्न तटस्थेनोच्यत---औदारिकाययोग 
औदारिकमिश्र काययोग: कामेणकाययोगश्वैते त्रयः केवलज्ञाने कथ॑ संभ- 
बन्तीति चेत्‌, तदुच्यते--समुद्धातापेक्षया संभावनीया: । तथा चोक्ते 
आगमग्रन्थे--- 
दंडेंदुगे ओराल कवाड्जुगले य पयरसंवरणे । 
मिस्सोराछिय भणियं सेसतिए जाण कमस्मइयं ॥ १॥ 
अस्या अर्थ:--दंडकपाटयुग्मे औदारिककाययोगो भवति | कवाड- 
युगले य--व पुनः कपाटप्रतरयुग्मे ओदारिककायोगो भवति | पयरसं- 
१ 'इगिदससं * पुस्‍्तके मूलपाठः टीकापाठो5पि । २ “ ओरालिय ' टीकायां 
पाठ; ॥ 
३ दंदद्विके खोदारिक कपाटयुगले च प्रतरसंवरणे । 
मिश्रोदारिकं भणितं शेषात्रेके जानीहि कार्मणं ॥ 


सिद्धान्तसार: । १९ 


या परम भररी भी १ ४ हट पिकरी पेपर जिस पं सर बकरी फनी करीब» 3० सुनने गाज इक जम सर नी >क समर मेहर अहम ऋकी पेडन री मेनन ३... सन "पान कट पेन पल पार का कपल पट फ०# थ०# जे पियरी उणेटी पाकर कर पिन पक पी अीक०की ७? १५) ९.७. ००८ सकापुकी कर ७० १०० काटे ० अर लय न जम क- 


बरणे मिस्सोरालिय मणियं--प्रतरसंबरणे प्रतरसमुद्धातसंकोचने औदा- 
रिकमिश्रकाययोगो भणितः । शेष त्रिके प्रतरकोकप्रूरणसंवरणत्रये का- 
मेणकाययोगं॑ जानीहि | इति ज्ञानमागेणा | 'इगिदसय ? इति पदस्य 
उत्तरगाथायां सम्बन्ध: | २६ ॥ 


कम्मइयदुवेगुव्वियमिस्सोरालूण पढमजमजुयले । 

परिहारदुगे णवय देसजमे चेब जहखादे ॥| २७ ॥ 
कार्मणद्विवैक्रियिकमिश्रौदारिकोना: प्रथमयमयुगले । 
परिहारद्विके नवक॑ देशयमे चेव यथाख्याते ॥ 


इगिदसयामिति पूर्वगाथास्थित॑ पदं, एकादशयोगा: प्रथमसेयमयुगले 
सामायिकच्छेदोपस्थापनाइये भवन्ति। ते के १ कम्मइय इत्यादि कार्मण- 
काययोगवैक्रियिकतन्मिश्रकाययोगदयोदारिकमिश्रकाययोगैरूना . हना 
अन्ये एकादशयोगाः | ते के ? अष्टो मनोवचनयोगा औदारिककाथ- 
योग आहारकद्वयभित्येकादशयोगा: । परिहारदुगे णवयं---परिहारविश्यु- 
द्विसूक्ष्मसांपरायसंयमद्दये नवयोगा भवन्ति | ते के ? अष्टो मनोवचन- 
योगा एक औदारिककाययोंग इति नव | देसजमे चेव--च पुनः देश- 
संयमे एते पूर्वोक्ता मनवचनानामष्टी, एक औदारिकयोग एबं नवयोगा 
अवन्ति | जहखादे---इंति, उत्तर गाथायां सम्बन्धोंडस्ति || २७ ॥ 


वेउव्वियदुगहारयदुग्रूण इगिदस असंजमे जोगा | 

तेरस आहारयदुगरहिया चक्खुम्मि मिस्सणा | २८ ॥ 
वैक्रियिकद्विकाहरकद्दिकोना एकादश असंयमे योगा: । 
त्रयोदश आहारकद्विकरहिता: चक्षुषि मिश्रोना: | 


१ 'मिस्सा ” अन्यन्न | ३ जुम्मे अन्यत्र । 


२० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


जहखादे---यथाख्यातचारित्रे, बेउन्वियेत्यादि--- वैक्रियिकवैक्रियि- 
कमिश्राहारकाहारकमिश्रोना एकादश भवन्ति | ते के ! अष्टी मनो- 
वचनयोगा ओदारिकतन्मिश्रकार्मणकाययोगा- एवं एकादशयोगा यथा-: 
झ्यातसंयमे भवन्तीत्यर्थ: | असंजमे जोगा तेरस आहारयदुगरहिया--- 
असंयमे आहारकयोगद्दयरहिता अन्ये त्रयोदशयोगा भवन्ति | इति संय- 
ममार्गणा। चक्खुम्मि मिस्सूणा-इति पदस्योत्तरगाथायां सम्बन्ध: ॥२८॥. 
बारस अचक्खुअवहिसु सब्बे सत्तेव केवलालोए । 
किण्हादितिण तेरस पणदद्द तेजादियचउके ॥ २९ ॥ 
द्वादश अचक्षुरवध्यो: सर्वे सतैव केवछालोके 
कृष्णादित्रिके त्रयोदश पंचदश तेज-आदिकचतुष्के ॥ 
चक्खुम्मि मिस्सूणा---इति चक्षुर्दशने मिश्रोना औदारिकमिश्रवैक्रियि- 
कमिश्रकार्मणकायहीनाः, बारस--दद्वादशयोगा भवन्ति | अचक्खुअब- 
हिहु सब्बे--अचल्षुदर्शने3वधिदर्शने च सर्वे पंचदशयोगा: स्थुः। 
सत्तेब केवछाकोए---केवलूदशने सप्तेव केवलज्ञानोक्ता भवन्ति | इति 
दशनमागंणा । किण्हादितिए तेरस---क्ृष्णादित्रिके कृष्णनीलकापोत- 
लेश्यासु आहारकद्व्य बिना त्रयोदश योगा भवन्ति | पणदह तेजादिय- 
चडक्के--पीतपम्शुछलेश्यासु भव्ये च इति चतुष्के, पणदह--पंच- 
दश योगा भवन्ति ॥ २९ ॥ 
तिदसा<भव्वे सब्वे खाइयजुम्मे खु उवसमे सम्मे । 
सासणमिच्छे तेरस अतिमिस्साह्ाारकम्मइया ॥ ३० ॥ 
त्रयोदशाभब्ये सर्वे क्षायिकयुग्मे खठु उपशमे सम्यक्त्वे | 
सासादनमिथ्यात्वयों: त्रयोदश अत्रिमिश्राहारकर्मणा: ॥ 
अभव्यजीबे आहारद्॒य॑ विना अन्‍्ये त्रयोदश योगा भवन्ति । इति. 
लेश्यामार्गणा-भब्यमागंणाद्वय | सब्बे खाइयजुम्मे खु--ख़ु र्कुटं,. 


सिद्धान्तसार: | ह २१ 


-क्षायिकयुग्मे ध्षायिकवेदकसम्यक्त्ले च सर्वे पंचदशयोगा: सन्ति । 
उवसमे सम्मे सासणमिच्छे तेरस-इति, उपशमसम्यक्त्े सासादनसम्य- 
क्त्वे मिध्यातवसम्यक्त्व आह्ारकाहारकमिश्रकाययोगदरय॑ बिना, तेरस--- 
त्रयोदश योगा मवन्ति | अतिमिस्साहारकम्मइया---इति पदस्य उत्तर- 
-गाथायां सम्बन्ध: ॥ ३०॥ 


मिस्से दस सण्णीए सब्बे चउरो असण्णिए जोगा | 
गयकम्मइयाहारे अणाहारे कम्मणो इकक्‍्को ॥ ३१॥। 
मिश्रे दश संज्ञिनि सर्वे चत्वारो5संज्ञिनि योगाः | 
गतकार्माणा आहारके अनाहारके कार्मण एक: ॥ 
अतिमिस्साहारकम्मइया मिस्से दस इति क्रियाकारकसम्बन्ध;| मिस्से- 
इति, मिश्रे सम्यक्त्वे दशयोगा भवन्ति | अतिमिस्सेति---त्रिमिश्राश्व औ- 
दारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्राहरकमिश्रा आहारकश्व॒ कार्मणकश्च त्रिमिश्राहा- 
रकार्मणका न विद्यन्ते येषु योगेषु ते तथोक्ता:। को5थः ? मिश्रसम्यक्त्वे 
एते पंचवजो अन्ये अष्टी मनोवचनयोगा औदारिककाययोग-वैक्रियिकका- 
ययोगौ हो एवं दश योगा भवन्तीत्यथेः। इति सम्यक्तवमार्गणा। सण्णीए 
सब्बे---संज्िजीवे सर्वे योगा भवन्ति| चठरो असण्णिए जोगा---.असंज्षि- 
जीवे औदारिक्रोदारिकमिश्रकार्मणकाययोगानुभयभाषा एते चलारो योगा: 
स्थुः | इति संज्षिमा्गंणा । गयकम्मइयाहारे---आहारके जीवे गतकामंणाः 
कार्मणकाययोगवजो अन्ये चतुर्दशयोगा: सन्ति | अणाहारे कम्मणों 
इकक्‍्को---अनाहारके जीवे कामेंणकारूप एको योग: | कदा यदा जीवों 
बिग्रहगाति करोति तदा संभवतीत्यर्थ: | इति आहारकमार्गणा || ११ ॥ 
इति मार्गणाठ्ठु पंचदशयोगा: समाप्ताः । 





र्र्‌ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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अथ चतुर्दशमागगणास्थानेषु द्वादशोपयोगा: कथ्यन्ते;--- 
णव णव बारस णव गहचउक्कए तिण्णि इगिबितियक्खे । 
चउरक्खे उवओगा चउ बारस हुंति पंचक्खे ॥ ३२ ॥ 
नव नव द्वादश नव गातिचतुष्के त्रय एकद्वित्र्यक्षे । 
चतुरक्षे उपयोगाश्चत्वारों द्वादश भवन्ति पंचाक्षे ॥ 
णवेत्यादि | गतिचतुष्के, णगब णव बारस णव---नव नव द्वादश 
नव । अतन्र यथासंख्यारुंकार: । तथथा । नरकगतौ नवोपयोगाः । ते 
के ? कुमति-कुश्रत-कवधि-सम्यज्ञानत्रीणि चक्षुरचक्षुखाधिदर्शनानि 
त्रीणि, एवं उपयोगा नव नरकगतो नारकाणां ज्ञेया: | तिर्यग्गताबपि 
एते एवं उपयोगा नव भवन्ति | मनुष्यगतौ द्वादशोपयोगा भवन्ति | 
ते के ः कुमति-कुश्रुत--क्ववधि-सुमति-सुश्रुता--5वधि-मनःपर्यय- 
केवलज्ञानान्यष्टोी चक्षुस्वक्षुराधिकेषल्दरीनानि चत्वारि एवं द्वादशो- 
पयोगा मनुष्यगतो मनुष्याणां ज्ञातब्या इस्यर्थ:। देवगतौ नव ये नारक- 
गतावुक्तास्त एबोपयोगा नव॒भवन्ति | इति गतिमार्गणा । तिण्णि 
इंगिवितियक्खे---ए केन्द्रिये द्वीन्द्रिये त्रीन्द्रिये च, तिण्णि-इत्युपययोग- 
त्रय भवति | कुमति-कुश्रुतज्ञानद्वय अचक्षुदशनमेकमिति त्रयं | चउ- 
रक्‍खे उबओगा---चतुरिन्द्रिये उपयोगाश्रत्वारः। ते के ? कुमाते-कुश्रुत- 
ज्ञानोपयोगो दो चक्षुरचक्षुदेशनोपयोगो द्वौ एवं चत्वार;। बारस हुंति 
पंचक्खे--पैचाक्षे पंचेन्द्रिये द्वादशोपयोगा भवन्ति मनुष्यापेक्षया । 
इतीन्द्रियमार्गणा ॥ ३२ ॥ 
कुमई कुसु्यं अचक्खू तिण्णि वि भूआउतेउवाउवणे । 
बारस तसेसु मणवचिसचाणुभएसु बारस वि ॥ २३२ ॥ 
कुमति: कुश्र॒ुतं अचक्षु: त्रयोडपि भ्वप्तेजोबायुवनस्पतिषु | 
द्वादश त्सेषु मनोबचनसत्यानुभयेषु द्वादशापि ॥ 


सिद्धान्तसारः | २३ 


कुमइ इत्यादि । कुमतिज्ञानं कुश्रुतज्ञानमचक्षुईशनमेत्ते त्रयोपयोगाः, 
भू इति प्रथिबीकाये अप्काये तेज:कांये वायुकाये वनस्पतिकाये च॑ 
भवन्ति| बारत तसेसु--इत्ति, त्रसकायेषु द्वादशोपयोगा भवन्ति। इति 
कायमार्गणा। मणवचिसच्चाणुभएसु बारस वि---इति, सत्यमनोयोगे3नु- 
भयमनोयोगे सत्यवचनयोगे5नुभयवचनयोगे एतेषु चतुर्ष योगेषु द्वादशैब 
उपयोगा भबन्ति || ३३ ॥ 
दस केवलदुग वज्जिय जोगचउके दुद्सय ओराले । 
केवलदुगमणपज्जवहीणा णव होंति वेउच्बे ॥ ३४ ॥ 
दशा केवलद्विक बर्जयित्वा योगचतुष्के द्वादशा औदारिके । 
केवलद्विकमन:पयेयहीना नव भवन्ति वैक्रियिके ॥ 
दस केवलदुग वज्जिय जोगच उक्‍्के---इति, असत्यमनोयोगोभयमनो- 
योगासत्यवचनयोगोभयवचनयोगा इति योगचतुष्के केवलद्विकवर्जिता: 
केवलज्ञानकेवलदर्शनद्वयरहिता अन्ये दशोपयोगा: सन्ति | दुद्सय ओ- 
राले---इति, औदारिककाययोगे द्वादशोपयोगा विय्यन्ते | केब्रछदुगमणप- 
जवहीणा णव होंति वेउब्बे-इति, वैक्रियिककाययोगे केवलज्ञानकेबलू- 
दर्शनद्वयमनःपर्ययज्ञानहीना अन्ये नव उपयोगा भवन्ति ॥ ३४ ॥ 


चक्खु विभंग्रणा सग मिस्से आहारजुम्मए पढमे । 
द्सगतियणाणतियं कम्मे ओरालमिस्से य ॥ ३५॥ 
चक्षुविभंगोना: सप्त मिश्रे आहारकयुस्मे प्रथम | 
दर्शनत्रिकाज्ञानत्रिक कार्मणे औदारिकमिश्रे च ॥ 
चक्खुविभंगूणा सग मिस्से---इति, वेक्रियिकमिश्रकाययोगे चक्षु्दशी- 
नविभंगज्ञानोना: सप्त भवन्ति । के ते १ कुमतिकुश्न॒तसुमतिश्रु तावधिज्ञा- 
नानि पंच अचल्लुदरशनावधिदरशनद्वयामिति सत्तोपयोगाः स्थु; | आहार- 





२४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


जुम्मए पढम॑ दंसणतिय णाणतियं-आहारकयुम्मे च, पढम॑ णाणतियं-- 
प्रथमं ज्ञानत्रिक॑ प्रथम दर्शनत्रिक भवति। को3र्थः ? मतिश्रुतावधि- 
ज्ञानोपयोगाल्षय:, चक्लुरचक्षुशधिदर्शनोपयोगास्लयः, एवं पषडुपयोगा 
आहारकयुग्मे भवन्तीति स्पष्टाथ: । कम्मे ओराछमिस्से य---इति, 
पदस्य व्याख्यान उत्तरगाथायां ज्ञेयं ॥ २५॥ 
वेमंगचक्खुदंसगमणपज्जयहीण णव वधूसंदे। 
मणकेवलदुगहीणा णव दस पुंसे कसाएसु ॥ ३६ ॥ 
विभंगचक्षुदशनमन:पर्ययहीना नव वधूषंढयो: । 
मनःकेवलद्विकहीना नव दश पुंसि कषायेषु ॥ 
कम्मे ओराछमिस्से य--कार्मणकाययोगे औदारिकमिश्रकाययोगे च, 
वेमंगचक्खुदंसणमणपजयहीण _ णव--विभंगज्ञानचक्षुदेशनमन:पर्यय- 
ज्ञानरहिता अन्ये नवोपयोगा: सनन्‍्ति | इति योगमार्गणा | वघूसंढे--- 
स्लीवेदे नपुंसकवेदे च, मणकेवलदुगहीणा णब--मनःपर्यय-केवरछज्ञान- 
केवलदर्शनरोभिद्निमिरहीना इतरे नवोपयोगा: स्यु। दस पुंसे---इति, पुंबेदे 
केवलज्ञानकेत्रलदश नाभ्यां बिना अन्ये दशा उपयोगा भवन्ति | इति 
वेदमार्गणा | कसाएसु---क्रोधमानमायालो मेषु केवलल्लानदर्शनवजा दश 
एवं भवन्ति | इति कषायमा्गंणा ॥ ३६ ॥ 
अण्णाणतिए ताणि य ति चकक्‍्खूजुम्म च पंच सग चउसु । 
चउ तिण्णि णाण दंसण पंचमणाणंतिमा दुण्णि ॥ ३७ ॥ 
अज्ञानात्रिके तान्येब त्रीणि चक्षुयुग्मं च पंच सप्त चतुई । 
चत्वारि त्रीण ज्ञानानि दर्शनानि पंचमज्ञाने5न्तिमो दो ॥ 
अण्णाणेत्यादि । जज्ञानात्रेके कुमतिकुश्रतकधिज्ञानात्रैकि, ताणि य 
ति-तानि जज्ञानानि त्रीमि | चक्खूजुम्मं थ पंच--च पुनः चल्षुयुस्म॑ं 








सिद्धान्ससारः | रथ . 


एवं पंच । कुमतिज्ञाने कुश्नुतज्ञाने कवधिज्ञाने च कुमतिकुश्र॒तविभंग- 
ज्ञानानि त्रीणि चक्षुर्वक्षुद्शने द्वे एते उपयोगाः पंच स्थु:। सग चउसु 
चडउ तिण्णि णाण दंसण---इति, चतुई मतिश्रतावधिमनःपर्ययक्ञानेषु स- 
प्तोपयोगा भवन्ति | ते के ! चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि दर्शनानि एवं स- 
प्तोपयोगा: स्यु;| पंचमणाणंतिमा दुण्णि---इति, पंचमे केवलब्ञाने अ- 
न्तिमी केव्लज्ञानदशनोपयोगौ दो मवत्तः । इति ज्ञानमार्गणा ॥ ३७॥ 
सामाइयजुम्मे तह सुहमे सग छप्पि तुरियणाणुणा । 
परिहारे देसजई छब्भणिय असंजमे णविति ॥ र३े८ ॥ 
सामायिकयुग्मे तथा सूक्ष्म सप्त षडपि तुरीयज्ञानोनाः । 
परिहारे देशयतो षट्‌ भणिता असंयमे नवेति ॥ 
सामाइयजुम्मे तह सुहमे सग--सामायिकयुर्मे सामायिकच्छेदोप- 
स्थापनासंयमद्िके तथा सुहमे---सूक्ष्मसाम्परायसंयमे सप्तोपयोगा 
भवन्ति | ते के ? मतिश्रतावाधिमनःपर्ययज्ञानोपयोगाश्वत्वार: चल्लुरच- 
क्षुररधिदशनोपयोगात्य एवं सप्त | छष्पि तुरियणाणूणा परिहारि--- 
इति, परिहारविशुद्धिसंयमे षडप्युपयोगास्तुरीयमन;पर्ययज्ञानोना मति- 
ज्ञानादित्रय॑ चक्षुदेशेनादित्रयं चेति घट संभवन्ति | देसज३---दंशसंयमे 
संयमासंयमे, छब्मीणय---घडुपयोगा ये परिहारसंयमोक्तास्त एबोपयोगा 
मवन्ति | असंजमे णविति-असंयमे नवोपयोगाः । ते के ! कुमत्या- 
दित्र्य सुमत्यादित्रयं एवं षटू चक्षुर्चक्षुरधिदशनोपयोगाछ्लय एवं नव 
भवन्ति ॥ ३८॥ . 
पृणणाण दंसणचउ जहखादे चक्खुदंसणजुगेसु । 
गयकेवलदुग दंसगगदणाणुत्ता हि अवहिदुगे ॥ ३९॥ 
पंचब्नानानि दर्शनचतुष्क यथाख्याते चक्लुदंर्शनयुग्मेषु । 
गतकेवरूद्विक॑ दशेनगतज्ञानोक्ता हि अबधिह्विके ॥ 





२६ सिद्धान्तसारादिसंपग्रहे-- 


पणणाण दंसगचठ जहखादे---यथाख्यातसंयमे मतिज्ञानादिपंचज्ञा- 
नोपयोगाः, चक्षुरादिद्शनोपयोगाश्वत्वार एबमुपयोगा नव भवन्ति | 
इति संयममार्गणा। चक्खुदंसणजुगेसु--चक्षुस्चक्षुदर्शनद्ये, गयकेवल- 
दुग-- केवलज्ञानदर्शनद्यरहिता अन्ये दशोपयोगाः स्युः | दंसणेल्यादि,. 
अवहिदुगे---अवधिदर्शने केवलदर्शने च दर्शनाश्रितज्ञानोक्ता अवधि- 
केबलज्ञानोक्ता: | तत्‌ कर्थ £ येडवधिज्ञाने कथितास्ते सप्त मतिश्रता- 
वधिमन:पर्ययज्ञानोपयोगाश्वत्वारश्चक्षु रचक्षुर्वधिदर्शनो पयोगा ख्यो 5वधिद्‌- 
शने भवन्तीत्यर्थ: | यौ केवलज्षाने केवलज्ञानदशनोपयोगौ प्रोक्तो तौं 
केवलदर्शने भवतः | इति दर्शनमार्गंणा ॥ ३९ ॥ 
मणपत्जवकेवलदुगहीणुवओगा हवंति किण्हतिए । 
णव दस तेजाजुयले भव्वे वि य दुदस सुकाए ॥ ४० ॥ 
मनःपर्ययकेवलद्विकहीनोपयोग। भवन्ति कृष्णत्रिके | 
नव दश तेजोयुगले भव्येडपि च द्वादश शुझ्लायां ॥ 
मण इत्यादि । किण्हतिए---क्रष्णनीलकापोतलेश्यात्रिके मनःपर्यय- 
केवलज्ञानकेवदरनेलश्निमिहीना अन्ये नंबोपयोगा भवेयु;। दस तेजाजु- 
यले---पीतपद्मलेश्ययोढ्ंयो: केवलज्ञानद्शनवर्ज अन्ये दशोपयोगा: 
सन्ति | भव्वे विय दुदस सुक्काए---शुकललेश्यायां द्वादशोपयोगा: 
स्यु;। इति लेश्यामागेणा। भव्यजीवे5पि च द्वादशोपयोगा; सनन्‍्ति ॥४ ०॥ 
पंच असुहे अभव्वे खाइयतिदए ये णव सग छेय । 
मिस्सा मिस्से सासण मिच्छे छप्पंच पणग्रे च॥ ४१ ॥ 
पंच अशझ्ुमा अभब्ये क्षायिकत्रिके च नव सप्त षडेव | 
मिश्रा मिश्र सासने मिथ्यात्व॑ षटू पंच पंचकं च ॥ 
पंचेत्यादि । अभव्यजीबे कुमतिकुश्रतविमंगज्ञान॑ चह्लुरचक्षु्दर्शनो- 
पयोगा; पंच अश्युभा भवन्ति | इति भब्यमार्गंणा | खाइयतिदए णव 





सिद्धान्तसार: |। २७. 


"९ फ्री ५अ भर 
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सग छेय---क्षायिकत्रिके नव सप्त घडेव| अन्न यथासंख्यालेकारः। क्षा- 
यिकसम्यक्ले वुज्ञानत्रयवर्जा अन्ये नवोपयोगा भवन्ति | बेदकसम्यस्त्वे 
कुज्ञानत्रयकेवलज्ञानदशोनद्यराहिता अपरे सप्तोपयोगा: सन्ति॥ उपशम- 
सम्यक्खे सुमत्यादित्रयचक्षुरादित्रय एवं पड़पयोगा: स्यु:। मिस्सा मिस्से--- 
मिश्रे सम्पक्त्बे मिश्रा: घट भवन्ति | ते के ? मतिश्रतावधिज्ञानोपयोगा- 
त्लयों मिश्ररूपा: | मिश्रा इति कोडथः £ किचित्किवित्कुज्ञानं किंचि- 
त्किचित्सुज्ञानं चक्षुरचक्षुरबधिदर्शनोपयोगास्भय एवं षदुपयोगा:। सास- 
ण--इंति, सासादनसम्यक्त्वे कुज्ञानत्रयं चक्षुस्चक्षुद्श नद्वय॑ एवं पंचोप- 
योगा: स्थुः । मिच्छे--मिथ्यात्वसम्यक्ले सासादनोक्तानामुपयोगानां 
पंचर्क भवति । इति सम्यक्त्वमार्गंगा ॥ 9१ ॥ 

दस सण्णि असण्णीए चदु पढमाहारए य वारसयं । 

मणचक्खुविभंगूणा णव अगाहारेय उबओगा ॥ ४२ ॥ 

दश संज्ञिनि असंज्ञिनि चत्वारः प्रथमे आहारके च द्वादश्क॑ । 
मनश्वक्षुत्रमंगोना नव अनाहारे च उपयोगा: ॥ 

दस सण्णि इति | केवलज्ञानदर्शनद्वयरद्दिता अपरे दशोपयोगा संज्ञि- 
जीवे भवन्ति। असण्णीए चदु पढमा--भसंज्ञिजीवे प्रथमाश्रत्वार उप- 
योगा भवन्ति | ते के ? कुमतिद्वय॑ चक्षुरचक्षुदर्शनदयमेब॑ चल्वारः । 
इति संज्ञिमागंणा | आहारए बारसय---आहारकजीबे उपयोगानां 
द्वादशर्क भवेत्‌ | मणचक्खुविभंग्रूणा णब अणाहारे उबओगा---अना- 
हरकजीबे मनः:पययज्ञानचक्षुर्द्शनविभंगज्ञानेरूना रहिता अन्ये नवो- 
पयोगा भर्वान्ति ॥ ४२ ॥ 

इति चतुदंशमार्गणासु द्वादशोपयोगा निरूपिता: । 


२८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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अथ चतुर्दशजीवसमासेषु पंचदशयोगाः कथ्यन्ते;--- 


णवसु चउक्के हक्‍के जोगा हृगि दो हवेति बारसया ।! 
तब्भवगईसु एदे भवंतरगईसु कम्महओ ॥ ४३ ॥ 
सत्तसु पृण्णेसु हवे ओरालिय मिस्सय अपुण्णेसु । 
इग्रिहमिजोग विहीणा जीवसमासेसु ते णेया ॥ ४४ ॥ 
नवसु चतुष्के एकस्मिन्‌ योगा एको दो भवन्ति द्वादश | 
तद्भवगतिषु एते भवान्तर्गतिषु कार्म्ण ॥ 
सप्तसु पूर्णेषु भबेत्‌ औदारिकं मिश्रर्क अपूर्णेषु । 
एकेकयोग: द्विहीना: जीवसमासेषु ते ज्ञेयाः || 
गाधाद्येन सम्बन्ध; | जीवसमासेसु ते णेया--जीवसमासेचु ते 
योगा ज्ञेया ज्ञातवब्या भवन्ति । कथमित्याह----णबसु चउकक्‍्के इक्के 
जोगा इगि दों हबंति बारसया--यथासंख्येन व्याख्येयं, नवसु जीव- 
समासस्थानेषु इगि---एको योगों ज्ञेय: | चडठक्‍्के---चतुषुजीवसमास- 
स्थानेषु, दो-दो योगी ज्ञातब्यो। इक्के---एकस्मिन्‌ जीवसमासस्थाने, 
बारसया---द्वादशयोगा भवन्ति | नवसु जीवसमासेषु एको योग इत्युक्ते 
तहिं नवसमासा: के, तत्र एको योगो क इति चेदुच्यते---एकेन्द्रिय- 
सूक्ष्मापर्याते औदारिकमिश्रकाययोग एक: स्थात्‌। एकेन्द्रियसूक्ष्मपर्यात 
औदारिककाययोग एको भवति । एकेन्द्रियवादरापर्याप्ते औदारिकमिश्र- 
काययोगो5स्ति | एकेन्द्रियबादरपर्यात ओदारिककाययोग एको बतेंते । 
द्न्द्रियापयौत्तकाले औदारिकमिश्रकाययोग एक: संभवति | त्रीर्द्रिया- 
पर्याप्तकाले औदारिकमिश्रकाययोग एक: स्थात्‌ | चतुरिर्द्रियापर्याप्षकाले 
औदारिकमिश्रकाययोग एक: प्रवर्तते। पंचेन्द्रियासंज्ञि जीवापर्याति औदा- 
रिकमिश्रकाययोग एकः स्थात्‌ । पंचेन्द्रियसंज्ञिजीवापयात्तकाले 


सिद्धान्तसार: | २९ 





ओऔदारिकमिश्रंकाययोग एको भवति । एवं नवसु जीवसमासस्थानेषु 
योग एको भवति। एवं चतुर्षु-जीवसमासेषु दो योगो भवत इति प्रोक्त तहि 
चत्वारो जीवसमासा: के तत्र दो योगो की इत्याशंकायामाह---द्वीन्द्रिय-- 
पर्याते औदारिककाययोगानुभयवचनयोगौ भवतः:। त्रीन्द्रियपर्यात्तकाले 
औदारिककाययोगानुभयवचनयोगी स्तः । चतुरिन्दियपर्याते औदारिक- 
काययोगानुभववचनयोगीौ वर्तेते | पंचेन्द्रियासंज्ञिपयाति औदारिककाय- 
योगानुभयवचनयोगौ संभवत: | इति चतुए जीबसमासेषु द्ौ दौ योगौ 
प्ररूपितो । एकाश्मिन्‌ू जीवसमासे द्वादशयोगा भवन्तीति पूर्नगाथायां 
सूचितं तहिं एको जीवबसमासः कः तत्न द्वादशयोगा: के इत्याह---पंचे- 
न्द्रियसंज्िपपयांतजीवसमासे अछ्ठो मनोवचनयोगा औओदारिककाययोग- 
बक्रियिककाययोगाहारककाययोगाहारकमिश्रकाययोगाश्वत्वार:, एवं द्वादश- 
योगा: पंचेन्द्रियसंज्ञिपर्या्तकाले संभवन्तीत्यर्थ: | इत्येकाप्मान, जीवस- 
मासे द्वादशयोगा निरूपिता:। तब्मवगईछु एदे---इति, तेषामेके- 
न्दियसूक्ष्मापर्या्तादीनां जीवानां भवप्राप्तेषु, ऐंदे--इति, एते एको द्रौ 
द्वादशा योगा मवन्ति | भव॑ंतरगईंसु कम्मइओ---कार्मणकों योगः स 
भवान्तरगतिषु | प्रकृताद्धवादन्यों भवो भवान्तरं तत्र गतयों गमनानि 
भवान्तरगतिषु भवान्तरगमनेषु का्मणकाययोगो भवतीत्यर्थ: | सत्तसु 
पुण्णेसु हवे औरालिय---सप्तसु जीवसमासेषु पर्याप्तितु औदारिककोय- 
योगो भवति | मिल्सये अपुण्णेछु---इति, अपर्याप्तेषु सप्ततु एकेन्द्रियसू- 
द्मबादरद्वित्रिचतुःप॑ चेन्द्रियसंश्यसंज्ञिजीवेष अपयोप्तकालेषु सप्तस्थानेषु, 
मिस्सयं---औदारिकभिश्रकायो भबेत्‌ | इगि इगि जोग---इति,दीन्द्रियत्री- 
१ यदा मनुष्यतिर्यग्गों जोवाः प्राप्नुवान्त तदा ओऔद।रिकसिश्र: संभवति । 
यदां नरकदेवगती प्राप्नुवन्ति तदा वेक्रियिकमिश्रकाय: संभवति । २ देवनारका- 
पेक्षया वैक्ियिक्रयोगो5पि । ३ अज्नापि पंचेन्द्रियसंज्षिपु पू+बदव्यवस्था । 


३० सिद्धान्त सारादिसप्रहे- 


निद्रयचर्तुरिन्द्रियप॑चीन्द्रयासाशिपयासिषु चतुःस्थानेषु एकैकस्य योगस्य 
पुनरप्यन्यस्यैकस्य योगस्य संयोग क्रियते एवं द्रय॑ स्थात्‌। को<थ १ 
द्वीन्द्रियादिपयातिषु चतुःस्थानेषु औदारिककाययोगानुभयवचनयोगौ द्वौ 
भवत दइत्यर्थ:। विहीणा--पंचेन्द्रियप्याप्तिषु द्वादशयोगा भवन्तीति 
कथित तत्कर्थ योगास्तु पंचदश वर्तन्ते ? ते योगा), विहीणा--हद्वाम्पा- 
मोदारिकमिश्रकायवैक्रियिकमिश्रकायामभ्यां हीना: क्रियन्ते । भवांतरगईसु 
कम्मइओ इति वचनात्‌ कार्मणकायेन बिना अन्ये द्वादशयोगाः पंचे- 
न्द्रियसंज्ञिपयाप्तकेषु मवन्तीत्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 9४४ ॥ 

इति जीवसमासेघु योगा उपन्यस्ताः । 


न 


अथ चतुर्दशजीवसमासेषु यथासंभवमुपयोगा लिख्यन्ते;--- 


कुमहदुगा अचक्खु तिय दससु दुगे चदु हवेति चक्खुजुदा। 
सण्णिअपुण्णे पृण्णे सग दस जीवेसु उदओगा ॥ ४५ ॥ 
कुमतिद्विकी अचक्षु: त्रय: दशसु हढ्िके चत्वारों भवन्ति । 
चक्षुर्युता: संश्यपरयाप्ति पर्याप्ते सप्त दश जौबेषु उपयोगाः ॥| 
कुमइदुगा अचक्खु तिय दससु--इति, दशसु जीवसमासेषु कुमति- 
कुश्रुतज्ञानोपयोगी हो अचक्षुदशनोपयेगश्चेक एते त्रय उपयोगा मवन्ति। 
ते दशजीवसमासा:, के येष्वेते त्रय उपयोगा जायन्ते तदाह-एके।्द्रियसू- 
क्ष्मापर्यात:, एकेद्वियसूक्ष्मंपयोप्त:, एकेन्द्रियवादरापयोप्तः, एकेन्द्रियबा- 
द्रपयोप्त:, द्वीन्द्रियापर्याप्त: द्वीन्द्रियपर्या प्त:, त्रीड्रियापयाप्त:, त्रीड्वियप 
ओोप्त:, चतुरिन्द्रियापयोप्त:, पंचेन्द्रियासेज्ञिजीवापयोप्त: | एतेशु दशसु 
जीवसमासेषु कुमतिकुश्रुतज्ञानोपयोगौ द्वौ अचक्षुदेशेनोपयोगशैत्ते त्रयो 
१ पंचेन्द्रियासंद्रियासंज्षिपयाप्तेषु इति पाठः पुस्तके । 


सिद्धान्तसार: ३३१ 
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मवन्तीति स्पशर्थ:। दुगे चदु हतंति चक्खु जुदा-इति, दयोजीवसमा- 
सयो: चतुरिन्द्रियपर्याप्तपंचेन्द्रियासंज्ञिजीवपयाप्तयोश्वत्वार उपयोगा भ- ' 
बन्ति । ते के ! पूर्वोक्ता: कुमतिकरुश्नताचक्षुदैंशनोपयोगाल्ययः, चकखु 
जुदा-इति, चक्षुदे्शनोपयोगसहिता एवं चत्वार उपयोगाः स्युः। सण्णि 
अगुण्णे पुण्णे सग दस---अन्र यथासंख्यालंकार:, पंचेन्द्रियसंक्ष्यपर्याप्ते 
सग---इति, सप्तोपयोगा भवन्ति । ते के ! कुमतिश्रुतसुमतिश्रुतावधि- 
ज्ञानोपयोगाः पंच अचद्षुईशनावधिदर्शनोपयोगौ दो एबं सप्त | पुण्णे 
दस---पंचेन्द्रियसंज्षिपर्याप्ते उपयोगा दश भवन्ति। के ते दश ? केवल- 
ज्ञानदशैनवज्यों अन्य दशोपयोगाः स्थुः॥ जीवेस्ु उवबओगा---जीवस- 
मासेषु द्वादशोपयोगा यथाप्राप्ति प्ररूपिता:॥ ४५ ॥ 
इति जीवसमासेषूपयोगा न्यस्ताः । 


अथ चतुर्देशगुणस्थानेषु यथासंभवं योगा निरूप्यन्ते;--- 
मिच्छदुगें अयदे तह तेरस मिस्से पमत्तएण जोगा। 
दस इगिदस सत्तसु णव सत्त सयोगे अयोगी य ॥ ४६ ॥ 
मिथ्यात्रद्विके अयते तथा त्रयोदश मिश्र प्रमत्तके योगा: | 
दरौैकादश सप्तसु नव सप्त सयोगे अयोगिनि च ॥ 


मिच्छेत्यादि । मिथ्यात्वप्रथमगुणस्थाने सासादनगुणस्थाने च तथा 
-अयदे---चतुर्थगुणस्थाने, तेरस-इति, आहारकाहारकमिश्रयोगाम्यां बिना 
अन्ये त्रयोदश योगा भव्रान्ति। मिस्से पमत्तर जोगा दस इगिदस---अत्र 
यथासंख्यत्वेन भाग्य, मिस्से-तृतीये मिश्रमुणस्थाने दश योगा मबन्ति | 
ते के ? अष्ठटी मनोबचनयोगा औदारिककायबवैक्रियिकाययोगौ द्वौ एवं 
“<दश | पमत्तर जोगा इगिदस--घष्ठे प्रमत्तमुणस्थाने योगा एकादश 


३२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 
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भवन्ति । ते के ! अष्टो मनोवबचनयोगा ओऔदारिककाययोग आहारक- 
' काययोगस्तन्मिश्रकाययोमश्वेति त्रय एवं एकादश योगा:। सत्तसु णब-- 
सप्तसु गुणस्थानेषु पंचमे देशबिरंते सप्तमे3प्रमत्ते अष्टमेपूर्वकरणे 
नवमेडनिवृत्तिकरणे दहामे सूक्ष्मसाम्पराये एकादशे उपशान्तकषाये द्वा- 
दशे क्षीणकषाये एवं एतेषु कथितेषु सप्तगुणस्थानेषु नब योगाः ह्युः। 
ते के ? अछो मनोबचनयोगा औदारिककाययोगश्वेक एवं नव । सच्त 
सयोगे---सयोगकेवलिनि सप्त योगा भवन्ति । ते के ! सत्यमनोयो- 
गोइनुभयमनोयोग: सत्यवचनयोगो5नुभयबचनयोग औदारिककाययो- 
गह्तन्मिश्रकाययोग: कार्मणकाययोग इति सप्त योगा;। अयोगिनि चतु- 
देशगुणस्थाने शून्यं योगाभाव: ॥ ४६ ॥ 


इति गुणस्थानेषु योगा निरूपिताः । 





अथ चतु्देशगुणस्थानेषु द्वादशोपयोगा वर्ण्यन्ते;--- 
पटमढुगे पण पणयं मिस्सा मिस्से तदो दुगे छक्के । 
सत्तवओगा सत्तसु दो जोगि अजोगिगुणठाणे ॥ ४७ ॥ 
प्रथमद्विके पंच पंचर्क मिश्रा मिश्रे ततो द्विके षट के | 
सप्तोपयोगा: सप्तसु द्वौ योग्ययोगिगुणस्थाने ॥ 
पढमदुगे--- प्रथमाददेके मिथ्यात्तसासादनगुणस्थाने पणपणये---पैच 
पंच उपयोगा भवन्ति। ते के ! कुमतिकुश्रुतविभगज्ञानोपयोगाल्षय: चक्षुर- 
चक्षुदशीनापयागौ दो एवं पंच । मिस्सा मिस्से तदो दुगे छक्कें--- 
मिश्रगुणस्थाने तृतीये, तदो>»-.इति, ततो मिश्रगुणस्थानात्‌ , दुगे-इत, 
अविरते चतुर्थगुणत्थाने देशविर्तगुणस्थाने पंचमे छकक्‍कं---घडुपयोगा 
भवन्ति । के ते १ मतिश्रुतावधिज्वानोपयोगाल्नषयः चशक्षुस्वक्षुबाधिदर्श- 


सिद्धान्तसारः * र्रशु 


नोपयोगात्ञय: । अत्र एतावान्‌ विशेष:-ये मिश्रगुणस्थानगा उपयोगास्ते 
मिश्रा भवन्ति । सत्तुवजोगा सत्तसु---सप्तस्तु ग्रुणस्थानेषु प्रमत्ताप्र- 
मत्तापएवकरणानिद्गत्तिकरणसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातोपशान्तकषायक्षौणक- 
षायामिधानेषु उपयोगा: सप्त भवन्ति । ते के # सुमतिश्रताबाधिमन:- 
पर्ययज्ञानोपयोगाश्वत्वारः चक्षुस्वक्षर्रधिदरीनोपयोगास्नय एते सप्त स्युः। 
दो जोगिअजोगिगुणठाणे---सयोगिनि त्रयोदशगशुणस्थाने अयोगिनि च॑ 
दो उपयोगी स्तः | तौ को ? केवछज्ञानदर्शनोपयोगी द्वौ ॥ ४७ ॥ 
इति चतुर्दशगुणस्थानेघूपयोगा जाताः । 





अथ चतुर्दशमार्गणामु सत्तपंचाशत्रत्यया यथासंभव कथ्यन्ते | अथ 
बालबोधनार्थ तेषां प्रत्ययानां प्र नामानि निगयन्ते;--- 
मिच्छत्तमविरदी तह कसाय जोगा य पत्चयाभेया । 
पण दुदस बंधहेद्‌ पणवीस पण्णरसा हुंति ॥ ४८ ॥ 
मिथ्यात्ममविरतयस्तथा कषाया योगाश्व प्रत्ययभेदा: | 
पंच द्वादश बन्धहेतवः पंचविशति: पंचदश भवन्ति॥ 
मिच्छत्तं-मिथ्यात्वपंचक॑ एकान्तविपरीतविनयसंदयाज्ञानोद्धवर्मिति 
पंचभेदं । तथा चोक्ति,--- 
मिच्छोदणण मिच्छत्तमसद दृर्ण च तश्चअत्थाणं । 
पर्यतं विवरीयं विणयं ससयिद्मण्णाणं ॥ १॥ 

' अविरदी ( अधिरतय: ) द्वादश । कास्‍्ता: ! उक्ते च--- 
छंस्सिदिणसु विरदी छज्जीवे तह य अविरदी चेव । 
इंदियपाणासंजम दुदसं होदिक्ति णिद्दिद्ठं ॥ १ ॥ 

१ मिथ्यात्वोद्येन मिथ्यात्वं अश्रद्धानं व तत्वाथांनां । 
एकान्तं चिपरीतसं घिनय संशबितमजझ्ञानमिति ॥ 

२ पट्थेंबन्द्रयेचु अविरतिः पद्जीवे तथा चाविरतिश्वेव । 
इन्त्रियप्राणासंयमा द्वादश भवन्तीति निर्दिष्ट ॥ 
रे 


३४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


तह कसाय---इति, तथा कथाया: पंचरविशतिः । के ते £ अनन्तानु- 
बन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाः क्रोधमानमायालोमा इति 
पोडद, द्वास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साल्नीपुंनपुंसकर्मेदा एवं पिण्डीकृताः 
पं॑चविशतिः स्थुः | योगा इति पंचदश | ते के ! सत्यासत्योभयानु- 
भयमनोवचनविकल्पा अछ्ठी योगा औदारिकौदारिकमिश्रवैक्रियिकवैक्रि- 
यिकमिश्राहारकाहारकमिश्रकामेणकाययोगा: सत्त, एवमेकत्रीकृता: पंच- 
दशयोगा: । पदच्चयाभेया--प्रत्ययभेदा आखस्रवप्रकारा:। पण दुदस---अन्न 
यथासंख्यं, पण--मिथ्यात्व॑ प॑चप्रकारं । दुदस---अबिरतयो द्वादश । 
पणवीसं--कषाया: पंचर्विशति:। पण्णरसा---योगा: प॑चदश | हंति-- 
भवन्ति | कथभूता एते ? बंघहेदू---कमबन्धहेतवः कर्मबन्धकारणानी- 
त्यथं; ॥ ४८ ॥ 

आहारोरालियदुगित्थीपुंसोहीण णिरइ इगिवण्णं । 

आहारयवेउव्वियदुग्रण तेवण्ण तिरियक्खे ॥ ४९ ॥ 

आहारादारिकद्विकल्लीपुंहीना नरके एकपंचाशत्‌ | 
आहारकषैक्रियिकद्दिकोनाः त्रिपंचाशत्‌ तिराश्वि || 

आहारेत्यादि । णिरइ---नरकगती आहारकाहारकमिश्रद्व्य औदारि- 
कोदारिकमिश्रद्यं त्लौवेदपुंबेदद्य एते: पड़िभहीना:, इगिवण्णं---अन्ये 
उद्धरित्ता एकपंचाशद्त्यया भवन्ति । आहारयेतादि---तिरियक्खे-.- 
तियंग्गती आहारकतन्मिश्रद्वय॑ वैक्रियिकतन्मिश्रद्दयं एंपेश्नतुभिरूना अपरे 
तेबण्ण---त्रिपंचाशत्‌ आखसत्रवा भवन्ति ॥ ४९ ॥ 


पणव््णं वेउव्वियदुगूण मणुणसु हुति बावण्णं । 
संदाह्रोरालियदुगेहिं हीणा सुरगईए ॥ ५० ॥ 


१ 'कार्मणकार्मण * इति पाठः पुस्तके। 





सिद्धान्तसार; । 368 


पंचपंचाशत्‌ वैक्रियिकदिकोना मनुजेषु भषन्ति- 
द्विपंचाशत्‌ | षंढाहारीदारिकद्विफेददीना: सुरगत्याम्‌ ॥ 
मणुएसु--मनुजेषु मनुष्यगती, वेउब्बियदुगूण---वैक्रियिकतन्मिश्र- 
द्विकोना:, पणवण्णं--पंचपंचाशत्प्रत्यया:, हुंति---संभवन्ति । बावण्णं 
संढाहारोरालियदुगेहिं हीणा सुरग६ए-सुरगतौ नपुसकवेदश्चाहारकतन्भि- 
अद्वय॑ व औदारिकोदारिकमिश्रद्वर्य च ते; पंचमिहीना:, वावण्णं---द्वाप॑- 
चाशदाख्रवाः स्युः | इति गतिमार्गणासु प्रत्यया निरूपिता: ॥५०॥ 


मणरसणचउक्कित्थीपुरिसाहारयवेउव्वियजुगेहिं । 
एयक्खे मणवचिअडजोगेहिं हीण अडतीसं ॥ ५१ ॥ 
मनोरसनचतुष्कल्ली पुरुषाहारकवैक्रियिकयुगे: । 
एकाक्षे मनोवागष्टयोगैर्हीना अश्रिशत्‌ ॥ 
एयक्खे--ए केन्द्रियजीवेषु, मणरसेत्यादि---मनश्व रसनचतुष्कामेति 
रसनप्राणचक्षुःश्रोत्रचतुष्के च॒ ज्लौवेदश्व पुंवेद्ध आहारकाहारकमिश्रद्वय॑ 
च वैक्रियिकतन्मिश्रयुग्म॑ चेतेरेकादशाभिह ना: पुन: मणवचिअडजोंगेहिं 
--सत्यासत्योमयानुभयमनोवचनयोगैरष्टमिहीना अन्येम्य एकोनर्विशति- 
प्रत्ययेभ्य उद्धरिता अन्ये, अडतीसं---अष्टात्रिंशत्रत्यया भवान्ति ॥५१॥ 


एदे य अंतभासारसणजुया घाणचक्खुसंजुत्ता । 
चाल इगिवेयाल कमेण वियलेसु विण्णेया ॥ ५२ ॥ 
एते च अन्तभाषारसनायुक्ता प्राणचक्षुःसंयुक्ता: | 
चत्वारेशत्‌ एकद्विचत्वारिंशत्‌ ऋमेण विकरूषु विज्ेयाः ॥ 
कमेण---अनुक्रमेण, वियलेसु--विकलछत्रयेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु, 
विण्णेया--प्रत्यया ज्ञातव्या: स्थु:। कर्थ ! एदे य---एकेन्द्रियोक्ता 
अष्टात्रिशग्रत्यया अन्तभाषारसनायुक्ता अनुभयवचनजेब्दासहिता; ॥ 





लिए किक लि 


३६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 








चालं---चत्वारिंशत्त्यया द्वीद्धियजीवे भवन्तीत्यर्थ: । पुनरेते प्रूबोक्ता 
अशात्रिंशत्‌ अनुभयवचनरसनप्राणसहिता:, इगियालं---एकचत्वारिशदा- 
स्रवाल्ञीन्द्रिये स्यु:॥ तथा पूर्वोक्ता अध्टात्रिशत्‌ अनुभयवचननिन्‍्हेन्द्रिय- 
प्राणचक्षु:संयुक्ताट, वेयार्ूं--द्विचत्वारिशत्‌ चतुरिद्धिये ज्ञातब्या 
इत्यथ: ॥ ५२ ॥ 
पंचेंदिण तसे तह सब्बे एयक्खउत्त अडतीसा । 
थावरपणए गणिया गणणाहेहिं पच्चया णियमा ॥ ५३ ॥ 
पंचेन्द्रिये त्रसे तथा सर्वे एकाक्षोक्ता अष्ठान्रिशत्‌ । 
स्थावरपंचके गणिता गणनाथिः प्रत्यया नियमात्‌॥ 


पंचेत्यादि | पंचेन्द्रिये जीवे नानाजीवापेक्षया सर्व प्र॒त्यया भवन्ति | 
इन्द्रियमागणासु प्रत्यया:। तसे तह सब्बे---तथा जसे त्रसकाये सर्वे 
सप्तपंचाशन्नानाजीवापेक्षया आल़वा भवन्ति | थावरपणए---स्थाव- 
रपंचके प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पातिकायेषु पंचसु, एयक्खउत्त अडर्तासा-- 
एकेन्द्रिये ये उक्ता अशत्रिशस्मत्यया एवं ते भवन्तीत्यर्थ:। गणिया गण- 
णाहेहिं पच्चया णियमा--नियमान्नरिश्चयात्‌ गणनाथैगंणघरेः प्रत्यया 
गणिता यथासंभव संख्यां नीता: | झते कायमागणास्रास्रता: ॥५३॥ 
आहारदुग हित्ता अण्णसु जोएसु णिय णिये घित्ता । 
जोग ते तेदाला णायव्वा अण्णजोगूणा ॥ ५४ ॥ 
आहारकद्विके हृत्वा अन्येषु योगेषु निजं निज धृत्वा। 
योग ते त्रिचत्वारिंशत्‌ ज्ञातब्गा अन्ययोगोना: ॥ 
आहारदुग दित्ता--आहारद्िक हला वर्जयित्वा । अण्णसु जोएसु 
णिय णिये घिधा जोगं---अन्येषु त्रयोदशयोगेशु मध्ये निज निज स्वकीयय॑ 


सिद्धान्तसार: | ३७ 


स्वकीये योगं धृत्वा पुनः, अण्णजोगूणा--अन्यैरदादशमियोगिरूनास्ते, 
तेदाछा णायव्बा--इृति, ते प्रत्यया: स्वकीयस्वकीययोगयुक्ता; त्रिचत्वारि- 
शदासवा ज्ञातन्या: | अथ स्पष्टतयोच्यते--सत्यमनोयोगे मिथ्यात्वपैच 
( के ) अविरतयों द्वादश कषाया: पंचर्विशाति: स्वकीयमनोयोगश्ैक 
एवं त्रिचत्वारिंशत्‌ आल्नवा भवन्ति | एबं असत्यमनोयोंगे 2३, उभय- 
मनेयेंग ४३, अनुमयमनोयोगे ४३, सत्यवचनयोगे ४३, असत्यवच- 
नयोगे ४३, उभयवचनयोगे ४३, अनुभयवचनयोंगे 9३, औदारिक- 
काययेंग ४३, तन्मिश्रे 9३, वैक्रियिककाययोगे 9३, तन्मिश्रकाययोगे 
४३, कार्मणकाययोंगे 9३, ॥ ५० ॥ 

संजालासंटित्थी हवंति तह णोकसायणियजोया । 

बारस आहारजुगे आहारयउहयपरिहीणा ॥ ५८५ ॥ 

संज्वछना अषण्ढख्रियो भवन्ति तथा नोकपायनिजयोगा: । 
द्वादश आहारकयुगे आहारकाभयपरिहीनाः ॥ 

आहारजुगे---आहारककायबथोगे तन्मिश्रकाययोगे च, बारस--द्वादश 
प्रत्यया भवन्ति । ते के £ संजाला इत्यादि | संज्वल्नक्रोधमानमायाले 
भमाश्चचारः, तह--तथा, असंदित्यी--षंदेख्रीवेददयबर्जिता अन्ये 
हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सापुवेदा इति नोकषाया: सप्त | णियजोया-- 
स्वकीयस्वकीययोगश्वेकेक: | आहारके ओहारककाययोग:, आहारकमिश्रे 
आहारकमिश्रकाययोग इत्यर्थ: | इति योगमार्गणायां योगा ( आख्वाः ) 
निरूपिता: | * आहारयउहयपरिहीणा ? इति पदस्य ब्याख्यान॑ उत्तर- 
गाथायां ॥ ५० ॥ 

तथा हि;--- 

इत्थिणउंसयवेदे सब्बे पुरिसे य फोहपप्ुहेसु । 

णियरहियश्यरबारसकसायहीणा हु पणदाला ॥ ५ ॥ 





३८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 





स्नीनपुंसकवेदे सर्त पुरुष च क्रोधप्रभतिषु । 
निजरहितेतरद्वादशकषायहीना हि पंचचत्वारिशत्‌ ॥ 
आहारउहयपारिहीणा इत्यिणउंसयवेदे--छ्लीवेदे नपुंसकर्वेदे च 
आहारकद्वयपरिहीना: । तथा ज्लीवेदे निरूप्यमाणे छलौवेदो भवति, नपु- 
सकवेदे निरूप्यमाणे नपुंसकवेदों भवेत्‌ , पुंवेदे निरूप्यमाणे पुंवेदो5- 
स्ति। एवं एकस्मिन्‌ वेदे निरूप्यमाणे स्वकौयवेदः स्यात्‌ | अन्यवेद- 
दर्य न भवति । को<5थे: ? ख्रीवेदे नपुंसकेदे च मिथ्यात्व ५ अबि- 
रति १२ कपाय २३ योग १३ एवं त्रिपंचाशत्‌ अख्वाः स्थ॒स्त्यिर्ेः। 
सब्बे पुरिसि य---इति, पुंवेदे छ्लीवेदनपुंसकवेदद्वयराहिता अन्ये पंचपंचाश- 
व्पत्यया भवन्ति | कोहपमुहेसु---क्रोधमानमायालोभेषु चतुर्पु, हु--- 
स्ुटं, पणदाला---पंचचत्वारिशत्प्रत्यया भवनति | कथमिति चेत्‌ ? णि- 
यरहियइयरबारसकसायहीणा---स्वकीयस्वकीयकषायचतुष्करहिता इतर- 
द्वादशकषायहीना:। क्रोधचतुष्के यदा स्वकीयं क्रोधचतुष्क॑ गह्मयते तदा 
इतरे द्वादश कषाया न भवन्ति | यदा मानचतुष्के स्वकीयमानचतुष्क 
ग॒ह्मयते तदा तदपरे द्वाद्शकषाया न स्थुः | एवं मायालोभयोरयोजनीय॑ | 
अनु च स्पष्टार्थ पंचचल्वारिंशत्प्रत्यया गण्यन्ते, कि नामान: ? तथा 
, हि--अनन्तानुबन्ध्यादिक्रोधचतुष्के मिथ्यात्त छू अविरति १२ अन- 
न्तानुबन्ध्यादिक्रोधचतुष्क॑ 9 योग १५ हास्यादि ९ एवं ४५। अय॑ 
क्रम: मानचतुष्के मायाचतुष्के छोमचतुष्के संभावनीय:। इति 
कषायमागेणायां कषाया: ? ॥ ५६ ॥ 
कुमइदुगे पणवण्णं आह्यारदुग्रण कम्ममिस्सणा । 
बावण्णा बेभगे मिच्छंअणपंचचउद्दीणा ॥ ५७ ॥ 
कुमतिद्विके पंचपंचाशत्‌ आह्यरकद्विकोना: कर्ममिश्रोना: | 
द्वापंचाशत्‌ विभंगे मिथ्यालानपंचचतुदीना: ॥ 


सिद्धान्तसार: | 8५ 


कुमइदुगे---कुमतिज्ञाने कुश्रुतज्ञाने च, पणवण्णं आहारदुग्रण--- 
आहारकाहारकमिश्रद्विकोना अन्ये, पणवण्णं-पंचपंचाशत्प्रत्यवा भवन्ति। 
कम्मामिस्सूणा बावण्णा वेमंगे---विभंगे कवधिज्ञाने आहारकाहारकमिश्र- 
कार्मणंवैक्रिविकमिश्रौदारिकमिश्रे: पंचभिहीना अन्ये:, बावण्णा-द्वापंचा- 
शदाल़वा: स्युः | '“मिच्छंअणपंचचउर्हाणा? पदबव्याख्याग्रगाथायां ॥५७॥ 
णाणतिए अडदालाऊंसंदित्यीगोकसाय मणपज्जे । 
वीस चउसंजाला णवादिजोगा स्गंतिल्ले ॥ ५८ ॥ 
ज्ञानत्रिके अश्चलारिंशत्‌ अषण्ढल्लीनोकषाया मन:पर्यये। 
विशाति; चतुःसंज्वलना: नवादियोगा सप्तान्तिमे ॥ 
मिच्छेअणपंचचउहीणा णाणतिए अडदाढा-णाणतिए---ब्ञानत्रिके 
सुमतिश्रतावधिज्ञानेषु मिथ्यात्वपंचकानन्तानुबाधिचतुष्कर्ह ना अन्ये अष्टा- 
चत्वारिशत्यत्यया: स्युः | असंदीत्यादि---मण पजे---मन:पर्ययज्ञाने, वीसे 
--विशतिः प्रत्यया भवान्ति | के ते ? असंदित्थीणोकसाय--भढल्ली- 
बेदद्यवर्ज्या अन्ये पुंवेदहास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सानामानः सत्त नोक- 
षया:, चउ संजाला---चत्वार: संज्वलनक्रोधमानमायाक्षोमाः, णबादिजोंगा 
---अष्टी मनोवचनयोगा औदारिक एक इति नव ते सर्वे पिण्डीकृता 
विशतिरालवाः । सगंतिले----अंतिछे----अन्तज्ञाने केवछक्षाने, सग--- 
सत्त प्रत्यया भवन्ति | के ते # सत्यमनोयोगानुभयमनोयोगसत्यवचनयो- 
गानुभयवचनयोगाश्वव्वार औदारिकोदारिकमिश्रकामेणकाययोगाश्नय एवं 
सप्त । इति ज्ञानमागेणायामास्रवा: ॥ ५८ ॥ 
वेउव्विदुगूरालियमिस्सयकम्मूण एयद्सजोया । 
संजालणोकसाया चउवीसा पदमजमजुम्मे ॥ ५९ ॥ 
बैगमूविकद्विकोदारिकमिश्रकार्मणोना एकादशयोगाः | 
संज्वलननोकषाया: चतुविशति: प्रथमयमयुग्मे ॥ 





9० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


री यकीन पान म या. ९५-ममम ९, उरी किक पिल्‍कलापओ म्यांमार. 





पढ़मजमजुम्मे---प्रथमयमयुग्मे सामायिकसंयमे छेदोपस्थापनासंयमे 
च, चउवीसा--चतुर्वैशातिप्रत्यया भबन्ति | के ते ! वेउब्नि --तैक्रि- 
यिकतन्मिश्रद्यैदारिकमिश्रकार्मणकैश्व चतुभिद्दीना अन्ये, एयद्सजोया 
_..अष्ठी मनोबचनयोगा औदारिककाययोगाहारकाहारकमिश्रकाययीगा- 
श्रेति त्रयः समादिता एकादशयोगा:। संजालू---संज्वलनक्रोधमानमाया- 
लोभाश्ववार: । णोकसाया--हास्यादिनवनोकषाया एवं चतुर्विशति: 
॥ ५९ || 
परिहारे आहारयदुगरहिया ते हवंति वावीस । 
संजलणलोहमादिमणवजोगा दसय हुँति सुहमे य ॥ ६० ॥| 
परिहार आहारकद्विकरहितास्ते भवन्ति द्वार्विशांतेः | 
संज्वलनलोभ आदिमनवयोगा दश भवन्ति सूक्ष्म च॥ 
परिहरेत्यादि | परिह्ारविद्युद्विसंयमे, आहारयदुगराहिया-आहारकाहार- 
कमिश्रद्दयरहितास्ते पूर्वोक्ता: सामायिकच्छेदोपस्थापनयो: कथिता द्वार्वि- 
शति: प्रत्यया भबन्ति। अथ व्यक्तिः-अध्मनोबचनयोगीदारिकर्संज्वलन- 
चतुष्कहास्यादिनब्रेति द्वा्विशतिः प्रत्यया: परिहास्संयमे भवन्तीत्यथ: । 
संजलणेत्यादि। सुहमे य---च पुनः सूक्ष्मसाम्परायसंयमे, दसय हुंति- 
दश प्रत्यया: स्थु: | ते के ? एक: संज्वछनठोम आदिमनवयोगा एवं 
दश ॥ ६० ॥॥ 
ओरालमिस्सकम्मइयसंजुया छोहहीण जहखादे । 
णवजोय णोकसाया अद्वंतकसाय देसजमे ॥ ६१ ॥ 
औदारिकमिश्रकार्मणसंयुता लोमहाना यथाख्याते । 
नवयोगा नोकषाया अश्लन्तकषाया देशयमे ॥ 
जहखादे---यथाख्यातसंयमे सूक्ष्मसाम्परायोक्ता ये दश ते, ओराल 
मिस्लेत्यादि---औदारिकमिश्रकायकामंणकायाम्पां द्वाभ्यां संयुक्ता द्वादश 


सिद्धान्तसारः । ह 8६ 
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भवन्ति, एते द्वादश छोहहीणा---संज्वलनलोमरहिता: क्रियन्ते तदा 
एकादश भवन्ति | के ते ? अष्ठी मनोवचनयोगा औदारिकौदारिकमि- 
श्रकामंणकायाज्धय एते एकादश यथाख्यातसंयमिनां भवनन्‍्तीत्यर्थ: । 
* णशवजोय णोकसाया अद्टंतकसाय देसजमे ” इयमर्घगाथा तस्याः परे- 
पर्णसम्बन्ध उत्तरगाथायां ज्षेयः | ६१ | 
तसअ5संजमहीण 5जमा सब्बे सगतीस संजमविहीणे । 
आहारजुगूणा पणवण्ण सब्बे य चक्खुजुगे ॥ ६२ ॥ 
त्रसासंयमहाना अयमा: सर्वे सप्तत्रिशत्‌ संयमविहीने । 
आहारकयुगोना: पंचपंचाशत्‌ सर्वे च चक्षुयुगे ॥ 
णबजोय णोकसाया अट्व॑ंतकसाय देसजमे तस5संजमहीण5जमा 
सब्बे सगतीस---देसजमे--संयमासंयमे सद्तारत्रिशत्मयया भवन्ति | 
ते के ! णवजोयेत्यादि | मनोबचनयोरष्टी औदरिककायस्येक एवं नव, 
तथा णोकसाया--हास्थादयो नवनोकषाया:, अद्डंतकसाय---अशै 
अन्त्या: प्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधमानमायालोभा: कषाया:, तसडसंजम- 
हीण5जमा सब्वे---त्रसबधरहिता अन्येड्संयमा अविरतयः सर्वे एका- 
दश एकनत्रीकृता: संप्तत्रिशत्‌ । संजमविहीणे आहारजुगरूणा पणवण्ण॑-- 
अर्सेयमे आहारजुमूणा--आहारकयुगोना आहारकाहारकमिश्रद्योना:, 
पणवण्णं---पंचपंचाशत्‌ प्रत्यया भवन्ति। इति संयममार्गणायां प्रत्यया:। 
सब्वे य चक्खुजुगे--च पुनः चक्षुयुंगे चक्षुस्वक्षुदर्शनहये नानाजीवा- 
पेक्षया सर्वे सप्तपंचाशत्प्रत्यया मबन्ति || ६२ ॥ 
अवहीए अडदालं णाणतिउत्ता हि केवलालोए | 
सग गयदोआहारय पणवण्णं हुति किण्हतिए ॥ ६३ ॥ 
अवधे अष्टचत्वारिंशत्‌ ज्ञानत्रिकोक्ता हि केवणाछोके | 
सप्त गतद्विकाहारका; पंचपंचाशत्‌ भवन्ति ऋष्णत्रिके ॥ 








श्र सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





.. अवहीए--अवधिदशैने, णाणततिउत्ता हि--निश्चितं झानत्रिके य 

उक्तास्त एवं, अडदा्ं-इति, अश्चत्वारिशटत्यया मबन्ति। ते के ! इति 
चेदुच्यंते अनन्तानुबन्धिचतुष्कं॑ मिथ्यात्वपंचर्क वर्जायेत्वा अपरे अष्ाच- 
त्वारिशदासवा: । केवदालोए सग---केवलरूदशेने सप्त | के ते ? सद्या- 
नुभयमनोवचनयोगोदारिकादारिकमिश्रकामणकाययोगा एवं सत्त प्रत्मयया 
भवान्ति | इति दर्शनमागंणायामाखवा: | गयदोआहार॒य किण्हतिए--- 
कृष्णुनौलकापोतलेश्यात्रिके आहारकतनमश्रद्वयरहिता अन्ये5बशिश:, 
पणवण्णं---पंचपंचाशतत्प्रत्यया:, ईँति---भवन्ति ॥ ६३ ॥ 

तेजादितिए भव्वे सब्बे णाहारजुम्मंया5भव्वे । 

पणवण्ण ते मिच्छाअणूण छादाल उवसमए ॥ ६४ ॥ 

तेजआदित्रिके भव्ये सर्वे अनाहारकथुग्मका अभव्ये | 
पंचपंचाशत्‌ ते मिथ्यात्वानोना: षट्चत्वारिंशात्‌ उपशमे ॥ 

तेजादितिए--पीतपद्मशुछलेश्यात्रिके तथा भव्यजीवे, सब्वे-सर्वे 
सप्तपंचाशद्मत्यया नानाजीवापेक्षया भवन्ति । णाहारजुम्मया< भब्बे 
पणवण्णं---अभव्यजीवे आहारकतन्मिश्रवज्यों अन्ये पंचपंचाशदालवा: 
स्यु: | इति लेश्याभव्यमार्गणयो: प्रत्यवाः | ते मिच्छाअगूण छादाल 
उवसमए---उपशमकसम्यक्त्वे, ते-इति, अमब्योक्ता: पंचपंचाशत्मत्यया 
मिथ्यात्वपंचकानन्तानुबन्धिचतुष्कोना अपरे षद्चस्वारिशत्परत्यया भवन्ति। 
ते के चेदुच्य॑ते---अविरतयः १२ कषया; २१ आहारकद्वर्य विना 
योगा: १३ एवं घट्चत्वारिंशत्‌ || ६४ ॥ 

आहारयजुवजुत्ता खाइयदुगे य ए वि अडदाला | 

मिस्से तेदाला ते तिमिस्सादारयदुगूणा ॥ ६५ ॥| 


१ “जुम्मये ' भूले पाठः । 


सिद्धान्तसार; । ९३: 





आहारकयुगयुक्ताः क्षायिकद्दिके च तेउपि अध्चत्वारिशित्‌ | 
मिश्रे त्रिचत्वारिंशत ते त्रिमिश्राह्रकद्विकोना: || 

खाइयदुगे य--च पुनः क्षायिकयुस्मे क्षायिकबेदकसम्पक्त्वे च 
आहारयजुबजुत्ता---आहारकद्वयसहिता:, ए वि---इति, तेडपि उपशम- 
सम्यक्त्वोक्ता: षट्चत्वारिशत्‌ , अडदाछा--अष्टचल्वारिंशत्‌ मबन्ति | ते 
के ः अविस्तय: १२ कषाया: २१ योगा: १७५ एवं ४८। मिस्से--- 
मिश्रसम्यक्वे, तेदाला--त्रिचलारिंशत्पत्यया भवन्ति | ते--पूर्वोक्ता: 
क्षायिकवेदकोक्ता अष्टचत्वारिंशद्ठतेन्ते तेम्यः पंच निष्काश्यंते | ते के £ 
तिमिस्साहारयदुगूणा-त्रिमिश्रा औदारिकमिश्रवैक्रियिकामश्र का मंण काहा- 
रकाहारकमिश्रमेव॑ पंचद्दीनाञ्निचत्वारिंशत्‌। के ते इति चेदुच्यते-अवि- 
रतय: १२ कषाया: २१ अष्छो मनोवचनयोगा ओऔदारिकवैक्रियिक- 
काययोगी द्वौ एवं 9३ मिश्रसम्यक्ले भवन्तीत्यर्थ: ॥ ६५ ॥ 

विदिए मिच्छपणुणा पण्णं मिच्छे य हुति पणवण्णं । 

आहारयजुयविजुया प्चेया सयलू सण्णीए ॥ ६६॥ 

द्वितीये मिथ्यात्वपंचकोना: पंचाशत्‌ मिथ्यात्रे च भवन्ति । 

पंचपंचाशत्‌ आहरकयुगवियुक्ता: प्रत्यया; सकला: सशिनि ॥ 

विदिए--सासादनसम्यक्ले, मिच्छपणूणा-मिध्यात्वपंचकोना आहा- 
रकयुग्मवर्जिता अन्ये, पण्णं-पंचाशत्प्रत्ययाः स्युः। भिच्छे य हुंति पण- 
बण्णं आहारयज़ुयविजुया---पुनः मिथ्यात्वसम्यक्त्वे आहारकयुगवि- 
युक्ता अन्ये, पणवण्ण॑---पंचपंचाशत्प्रत्यया भवन्ति । इति सम्यक्त्व- 
मार्गणायां प्रत्यया: । पच्चयया सयक सण्णीए---संज्षिजीबे प्रत्यया: 
सकला;: सर्व सप्तपंचाशन्नानाजीवापेक्षया भवन्ति ॥ ६६ ॥ 

कृम्मयओरालियदुगअसचमोसूणजो गमणहीणा । 

पणदालाञ्सण्णीए सयलादहारे अकम्मइया ॥ ६७॥ 


९४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





वास भा परी भा. अर पायी वीक पर शक पिन िन्‍ ऋीपिकरी फिर फिर पिन 


कार्मणौदारिकट्विकासत्यमृषानयोगमनोहीना: । 
पंचचत्वारिंशद्साजनि सकछा आहारके अकामेणकाः ॥ 
असण्णीए--असंज्षिजीवे पणदाला-- पंचचत्वारिंशट्त्यया भवन्ति | 
कथंभूता: ! कम्मयेत्यादि---कार्मणकश्च औदारिकद्विक॑ च असत्य- 
मृषा चेत्यनुभयवचनयोग एतेश्वतुर्मिछना हीना अन्ये एकादशयोगाश्व 
मनश्व तेहीना:। अथ बालावबोधनार्थ स्पष्टतयोच्यते---असंक्षिजीवे 
मिथ्यात्वपंचक॑ मनोवर्जिता एकादशाबविर्तय: कषाया: २५ कामेण: 
ओदारकिद्ययोगढय, असव्यमृषा स॒त्य॑े च मृषा सत्यमृषे न विद्येते 
सत्यासत्ये यत्र योगे सोड्सत्यमृषों योगोंडनुभयबचनयोग इंत्यर्थः एवं 
४५ प्रत्यया भवन्ति । इति सज्ञिमार्गणायां प्रत्यया:। सयलाहारे अक- 
म्मइया---आहारे आहारकजीबे कार्मणकाययोगवाजिता अन्ये सकला: 
सर्वे घट्पंचाशत्प्रत्यया भवन्ति ॥ ६७॥ 
तेदालाणाहारे कम्मेयरजोयहीणया हंंति | 
तित्थप्पहणा गणिया इति मग्गणपत्यया भणिया ॥ ६८॥ 
त्रिचत्वारिशिदनाहारके कमतरजोगर्ानका भवन्ति | 
तीथंप्रमुणा गणिता इति मार्गणाप्रत्यया भणिताः || 
तेदालाणाहारे---अनाहारके जीवे कम्मेयरजोयहीणया---कार्मण- 
काययोगादितरे ये चतुर्दशयोगास्तैहीना अन्ये, तेदाला--त्रिचत्वारिंश- 
प्रत्यया भबन्ति | ते के ? मिथ्यात्वं ५ अविर्तय; १९२ कषाया: २५ 
कार्मणकाययोग १ एवं त्रिचत्वारिंशत्त्यया:, इंति---भबन्ति | ति- 
त्थप्पडुणा---अमुना प्रकारेण पृ तीर्थकरप्रभुणा तीर्थकरदेबेन मार्गणासु 
प्रत्यया इति गणिता इति, पश्चाद्णघरदेवादिमि: शब्दरूपेण गाथादि- 
बन्धन मागणासु प्रत्यया भणिता इति शेष: || ६८ ॥ 
इति मार्गणासु प्रत्यमा निर्दिष्ट: । 


सिद्धान्तसारः | | छ्प्. 
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अथ चतुर्देश नीबसमासेषु यथासंभव सप्तप॑ चाशत््रत्यया: कधथ्यन्ते ;---- 


हमगिदृतिचउरक्खेसु य सण्णीसु भासिया जे ते । 
अडतीसादी सयला, पणदाला कम्ममिस्सणा ॥ ६९ ॥ 


सत्तसु पृण्णेसु हवे ओरिलिय मिस्सय अपृण्णेसु । 
इग्हिगिजोगविहीणा जीवसमासेसु ते णेया || ७० ॥ 
एकद्वित्रिचतुरक्षेपु च संज्ञिषु भाषिता ये ते । 
अष्टात्रिशदादय: सकलाः: पंचचत्वारिंशत्‌ कर्ममिश्रोना: ॥ 
सप्तसु प्ूर्णेषु भबेत्‌ औदारिक मिश्रक॑ अप्रर्णेषु । 
एकैकयोगविहीना जीवसमासेषु ते ज्ञेया: ॥ 
गाथाहयेन सम्बन्ध: | जीबसमासेसु ते णेया--ते प्रत्ययाश्चतुर्दश-- 
जीवसमासेषु ज्ञेया ज्ञातव्या भवन्ति इत्याह--इगिदुतिच उरक्खेत्यादि--- 
एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियियू च पुनः सश्यसंज्ञिजीवेषु ये अष्टात्रिशदादयः 
सकला:ः प्रत्यया: पूर्र भाषिता: | ते प्रत्यया: पंचचत्वारिशत्‌ कर्थ भ- 
वन्ति ? एकेन्द्रियादिराश्यपेक्षया अशत्रिशत्पत्यया:, द्वीन्द्रियस्य राश्यपेक्षया 
रसनेन्द्रियानुभयभाषयोरधिकत्वाबत्वारिशत्प्रत्यया:,त्रीन्द्रियस्य राश्यपेक्षया 
प्राणेश्द्रियाधिकत्वादेकचत्वारिंशत्परत्यया:, चतुरिर्द्रियस्प चक्षुरधिकत्वा- 
दह्ाचत्वारिशलत्यया:, असंज्ञिप॑चेन्द्रियस्य ख्लीवेदपुंवेदश्रोत्राणामापिक- 
त्वाद्ाश्यपेक्षया पंचचत्वारशत्रत्यया: | कथंभूता: पंचचत्वारिंशत्‌ ! क- 
म्ममिस्सुणा---कार्मणकायीदारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्रो ना: । सत्तसु पुण्णेसु 
हवे ओराडिय---सप्तमु पयप्तिप्तुं जीवसमासेष यथासंभव पूर्बोक्ता; 
प्रत्यया, ओरालिय---औददारिककाययोगश्व भवेत्‌। मिस्सय॑ अपुण्णेसु- 
इति, अपयप्तिषु सप्तसु जीवसमासेषु, मिस्सयं--औदारिकमिश्र: वैक्रि- 
यिकमिश्रों वा यथासंभव भवति | इगिइगिजोगविहीणा---सप्तसु पयो- 


“9६ सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 
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प्तेषु सप्तसु अपर्याप्तेषु एकेकयोगविहीना: प्रत्यया भवन्ति । को5र्थः £ 
सप्तसु पर्याप्ेसु यदा औदारिककाययोगो मवति तदा ओऔदारिकमिश्र- 
योगो न भवति यदा अपयरप्तिषु सलसु औदारिकमिश्रकायो मबति तदा 
ओऔदारिककाययोगोी न भवतीत्यर्थ: | अथा्पबुद्धीनां सम्यक्परिज्ञा- 
नाय चतुर्दशजीवसमासेषु प्रत्येक यथासंभवं॑ एताबन्तः प्रत्यथया: 
संभवन्तीद्याह--एकेन्द्रियसूक्ष्मापर्याप्ते मिध्यात्पंचक षड्ीवनिकायानां 
विराधना स्पशनेन्द्रियस्यैकस्यानिरोधव एवं सप्ताविरतयः ७ ख्रीवे- 
दर्पुवेददयवज्यां अन्ये कषायास्रयोविशाति: २३ ओऔदारिकमि- 
श्रकामणकाययोगौ दो २ एवं सत्तत्रिशत्‌ू ३७ प्रथ्यया भवन्ति | 
एकेन्द्रियसूक्ष्पपर्याते मिथ्यात्व॑ ५ अविरतयः ७ सअ्लीवेदपुवेद- 
वर्ज्यी: कषायाद्रयोविंशति: औदारिककाययोग एक एव एवं षद्त्रिंशत्प- 
त्ययाः स्थुः । एकेन्द्रियबादरापयाप्ति मि० ५ अवि० ५ कषा० २३ 
औदारिकमिश्रकामणयोगौ द्वौ एवं सप्तत्रिशत्प्रत्यया भवेयु: ३७। एके- 
न्द्रियबादरपर्यातते पंचमिथ्यात्व॑ अविरतयः सप्त पूर्वोक्ता: २३ कषाया 
औदारिककाययोग एक एवं पर्ट्त्रिशदास्रवा: स्थ॒ुः | द्वील्वियापयात्ति जी- 
वसमासे मिथ्यात्व॑ ५ षट्कायानां विराधना स्पशैरसनयोरनिरोध: इत्य- 
विरतयोश्टी प्र॒वेबत्कषायात्नयोविशाति: ओऔदारिकमिश्रकार्मणकाययोगी 
दो एवं अष्टानिशस्त्यया भवन्ति | द्वीन्द्रियपयाप्ते जीवसमासे मि० ७ 
अबि० ८ कषाया: २३ औदारिककाययेगानुभयभाषायोगौ द्वौ एव- 
मष्टानिशल्त्यया: संभवन्ति | त्रीन्द्रियापयोत्ते जीवबसमासे मि० ७ 
पट्कायविराधना स्पशेनरसनप्राणानामनिरोध एवमवितरयो नव पूवे- 
व॒त्कषाया: २३ ओदारिकमिश्रकामणकाययोगौ दो एकीकृता एकोनच- 


१ पंचेन्द्रिय्ज्षिपयप्ति वेक्रेयिककायः अथवा औदारिककायः यथासंभवम्‌ । 


सिद्धान्तसारः | '... एक 


त्वारिंशत्रत्यया: सन्ति | त्रीन्द्रियपर्याते जोबसमासे5पि मि० ५ षट्का- 
यबिराधनाः पदस्पशनरसनप्राणानां विषयानुभव्न तिल्न एबमविरतयो 
नव कषाया २३ औदारिककायानुभयवचनयोगौ दो एवमेकोनचत्वा- 
रिंशट्त्यया; ३९ स्युः। चतुरिन्द्रियापयोप्ते जीबसमासे मिं ० ५ पड्जीव- 
निकायविराधना स्पशनरसनप्राणचक्षुधामनिरोध एक्मविरतयो १० पूर्व- 
वत्कषाया ओदारिकमिश्रकामणकाययोगी हो एवं चलाहितत्यया: 
सन्ति । चतुरिन्द्रियपर्याप्ते मि० पंच ५ पूर्वोक्ता दशाविस्तय: १० 
कषाया २३ ओऔदारिककायानुभयभाषायोगी द्वौ २ एवं चल्वारिशदा- 
स्रवाः प्रवतेन्ते | पंचेन्द्रियासंजिजीवापयोप्ते मि० ५ मनोवज्यों अन्या 
एकादशाविर्तय: ११ कपाया: सर्वे २५ औदारिकमिश्रकामणकाययोगी 
दो २ एवं त्रिचत्वारिंशदासत्रवाः ४३ स्थुः। असंज्िपंचेन्द्रियपर्याप्ते मि० 
७ मनइन्द्रियं बिना अन्या एकादशाबिर्तयः ११ कषायाः २७ औ- 
दारिकायानुभयवचनयोगौ दो २ एवं त्रिचलारिंशटत्यया: ४३ स्थुः। 
पंचेन्द्रियसंज्ञिजीवा पयोप्ते मनइन्द्रियं बिना एकादशाबिर्तयः ११ क- 
घाया: २५ ओदारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्रकामणकाययोगात्नय एकीकृताः 
9४ प्रत्यया भवन्ति | पंचेन्द्रियसंज्ञिपयोप्ते जीवसमासे मि० ७५ अ- 
बिरतयः: १२ कषाया: २५ मिश्रकार्मणकाययोगद्वर्य बिना अन्ये त्रयो- 
दशयोगा: १३ एवं पंचपंचाशत्मरत्यया भबन्ति ॥ ६९-७० || 


इति चतुर्दशजीवसमासेघु प्रत्येके यथासंभव भ्रत्यया: कथिताः 
व्यक्तिरूपेण बालबोधनार्थम्‌ | 





अथ चतुर्देशशुणस्थानेषु प्रत्यया: कथ्यन्ते;--- 
मिच्छे चउपच्चदओ बंधो सासणदुगे तिपचइओ । 
ते विरृजुआ अविरइदेसगुणे उवरिमदुग च ॥ ७१॥ 


५८ सिद्धान्तसारादिस प्रहे- 


दोण्णि तदी पंचसु तिसु णायव्वों जोगपच्चई इक्को ! 
सामण्णपत्चया इृदि अहण्हं होंति कम्माणं ॥| ७२ ॥ 
मिथ्यात्वे चतुःप्रत्ययो बन्धः सासनद्विके त्रिप्रत्ययः | 
ते विरतियुता अविरतदेशगुणे उपरिमाद्विकं च ॥ 
द्वो ततः पंचतु त्रिषु ज्ञातब्यो योगअत्यय एकः । 
सामान्यप्रत्यया इति अष्टानां भवन्ति कमणां ॥ 
गाथाहयेन सम्बन्ध: | मिच्छे चठपच्चइओ बंन्धों--चतुःप्रत्ययजो 
बन्ध:, को5थ: ? मिथ्यात्वगुणस्थाने मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगानां चतु- 
रा प्रत्ययानां बन्चों भवतीत्यथ: | सासणदुगे---द्वितीयसासादनगुण- 
स्थान तृतीयमिश्रगुणस्थाने च,तिपच्चइओ---्रिप्रद्ययजों बन्धः। कोडथ: £ 
सासादनमिश्रगुणस्थानयारविरतिकषाययोगानां बन्ध: स्यादित्यर्थ: | 
ते5विरईत्यादि । अविरइदेसगुणे----चतुर्थ $विरतिगुणस्थाने पंचमे देश- 
विरतिगुणस्थाने च, ते---इति, ते प्रत्यया भवन्ति | कति मवन्तीत्याशंका- 
यामाह---उवरिमदुगं---ड परिमद्वयं कपाययोगयुरम | कर्थभूर्त ? अबि- 
रातियुक्त एवं त्रय: प्रत्यया भवान्ति, को रथ; ! अविरातिदेश।विरातिगुण- 
स्थानयोद्दयोरविरतिकषाययोगानां त्रयाणा प्रत्ययानां बन्चों भवतात्यथ: | 
दोण्णि तदों पंचसु-इति,ततो देशविरातिगुणर्थानात्‌ ,पंचसु-इति,पंचगु- 
णस्थानेषु प्रमत्ताप्रमत्तापू्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायाभिधानेषु दो- 
ण्णि--द्वी प्रत्ययो ज्ञातब्धों, को भाव: ? प्रमत्तादिपंचसु गुणस्थानेषु 
कषाययोगयोईयोशन्घ इति माव: ।:तत:, तिछ्ठु-इति, त्रिपु गुणस्थानेषु 
योगप्रत्यस्येकस्य बन्ध इत्पर्थ: | इंदि---इति अमुना प्रकारेण, अद्गण्ई 
कम्माणं---ज्ञानारणादीनामष्टानां कर्मणां, सामण्णपन्चया---सामान्येन 
मिथ्यात्वादिप्रत्यया बन्धकारणानि भवान्ति || ७१-७२ || 





सिद्धान्तसार; | 9५९ 


. पूर्व सामान्येन प्रत्ययबन्ध: कथितः, अघुना विशेषेण प्रत्ययबन्धा; 
कथ्यन्ते;--- 


पठमगुणे पणवण्णं विदिए पण्णं च कम्मणअणुणा । 
मिस्सोरालिविउव्वियमिस्सूण तिदालया मिस्से | ७३ ॥ 


प्रथमगुणे पंचपंचाशत्‌ द्वितीयें पंचाशत्‌ च कार्मणानोना: | 
मिश्रोदारिकवैक्रियिकमिश्रोना: त्रिचत्वारिशन्मिश्रे | 


पढमगुणे-प्रथममिथ्यात्वगुणस्थाने आहारकतन्सिश्रद्वयवर्ज्या अन्ये 
पणवण्णं---पंचपंचाशत्पत्यया भवन्ति | विदिए पण्णं च---पुन; सासा- 
दनगुणस्थाने मिध्यात्वपंचकाहारकद्दयरहिता अन्ये पंचाशत्प्रत्यया भबन्ति। 
कम्मणेत्यादि,मिस्से---तृतीयमिश्रगुणस्थाने ये सासादने कथिता: पंचाश- 
दत्यया: । ते कथंभूता: ? कर्मणेत्यादि, कार्मणकाययोगानन्तानुबन्धि- 
क्रोधमानमायाछो मचतुष्कोना औदारिकमिश्रकायोनों वैक्रियिकमिश्रका- 
योन एतेः सप्तमिहदीना अन्ये,तिदाला-त्रिचत्वारिंशत्प्रत्यया भवन्ति ॥७३॥ 


हुँति छयालीसं खलु अयदे कम्मइयमिस्सदुगजुत्ता। 
विदियकसायतसाजमदुमिस्सवेउव्वियकम्मूणा ॥ ७४ ॥ 
भवन्ति घट्चत्वारिशत्‌ खहु अयते कामंणमिश्राद्विकयुक्ता: | 


जो ७ ३ (ः 


द्वितीयकषायन्रसायमद्दिमिश्र३क्रिथिककार्मणो ना: ॥| 
सगतीसं देसे ! खलु-निश्चितं, अयदे-चतुर्थेडबिरतगुणस्थाने मिश्रगु- 
णस्थानोक्ताब्विचत्वारिंशत्त्यया: ,कम्मइयनिस्सदुगजुत्ता---इति,कार्मणौ- 
दारिकमिश्रवैक्रियिकमिश्रत्रययुक्ता: सन्‍्तः, छ4लीसं--पटचत्वारिंशत्म- 
त्यया भवन्ति। सगतीसं देसे---इति,उत्तरगाथायां सम्बन्ध:। देसे---इति, 
पंचमे देशविरतगुणस्थाने सप्तत्रिशक्रत्यया भवन्ति | के ते ! विदियक- 
'डँ 





५१७ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


ऋ्एआमपजर कमल थि॥, 2]. 


सायतसाजमदुमिस्सवेउव्वियकम्मूणा---द्विती यकषायो 5 प्रत्याल्यानक्रोध- 
मानमायालोमचतुष्के, तसाजम---इति, त्रसवधः, दुमिस्स---औदारि- 
कमिश्रवैक्रियिकमिश्रद् यं, वेउव्विय-इति, वैक्रिविककाययोग:, कम्म--- 
इति, कार्मणकाययोग एतैनंबमिरूना: |* को5थ:! ये5विरतमुणस्था- 
नोक्ता: षट्चत्वारिंशद्वर्तन्ते ते एतवैनेवभिहीना: सन्‍्तः सप्तर्त्रिशदा- 
स्रवा भवन्ति---ते सप्तत्रिशक्रात्यया: पंचमे शुणस्थाने भवन्तीति 
स्पष्टथें: ॥ ७४ ॥ 


सगतीसं देसे तह चउवीसं पत्चया पमत्ते य । 
आहारदुगे यारस अविरदिचउपचयाणूणं ॥ ७५ ॥ 
सप्तत्रिशद्देशे तथा चतुनशतिप्रत्यया: प्रमत्ते च | 
आहारकद्विको एकादशाबनिरतिचतु:प्रत्ययन्यूना: ॥ 
सगतीसं देसे इति पद पृगाथायां व्याख्यातं । तह चउवांस प- 
खया पमत्ते य---च पुनः तथा, पमत्ते---इति, षष्ठे प्रमत्तमुणस्थाने चतु- 
विशति; प्रत्यया भवन्ति । कथथ॑ ? देशविरतगुणस्थानोक्त नप्तत्रिशतत्य- 
यमध्ये, आहारदुगे---आहारकाहारकमिश्रद्व्य यदा क्षिप्यते तदा एकोनच- 
त्वारिंशत्त्यया भवन्ति | ते एकोनचत्वारिंशत्प्रत्यया:,एयारसअविरदिचउ- 
पच्चयाणूणं-इति, एकादशाबिरतयः चत्वारः प्रत्याख्यानक्रोधमानमाया- 
लोभा एते: पंचदशमिर्न्यूनाश्रतुविशतिप्रत्यया: स्पुः-ते पष्ठगुणस्थाने 
संभवन्तीत्यर्थें: | ते चतुविशति: किनामानश्रेदुच्यंते--संज्वलनचतुष्क॑ 
हात्यादिनवनोकषाया अष्टी मनोबचनयोगा औदारिकाहारकाहारकमिश्र- 
योगाद्भचय एवं चतुर्विशतिः | ७५ ॥ 


आह्दारदुगूणा दुसु बावीस हासछक्क संदित्थी-। 
पुकोहाइविद्दीगा कमेण णवर्म द्स जाण ॥ ७६ ॥॥ 





सिद्धान्वलार: । द धर 
भाहारकद्िकोना दि द्वाविशति: हास्यषट्रेन पंढली--। 
पुंकोधादिविहीना: क्रमेण नवर्म दशाम जानीहि ॥ 
'आहारदुगूणा दुसु बावीसं--दुसु-इति, अप्रमत्तापूवकरणयोईयीर्मु- 
'जस्थानयो: प्रमत्तोक्ताश्वतुर्विशतिप्रत्यया ये ते आाहारदुगूण--आहारकाहार- 
कमिश्रद॒योना:, बावीसं-द्वार्विशतिप्रत्यया: स्थु;। ते के चेदुच्यंते संज्य- 
लने ४ नोकषाया: ९ मनोवचनयोगाः: ८ औदारिकाययोग: १ एवं २२ 
द्वाविर्शति: | हे शिष्य | नवम॑ गुणस्थानं जानीहि। हासेलादि 
हात्यरत्यरतिशोकभयजुग॒ुप्साषट्केन हीने । कोउर्थ: ! नवमे निवृत्तिक- 
रणगुणस्थाने परूत्रोक्ता द्वाविशतिप्रत्यया हास्यादिषट्कह्दीना: सन्‍्तः षोडश 
आख्वा भवन्ति | ते किनामान: £ वेदत्रय: ३ संज्वल्नचतुष्क॑ ४ 
मनोवचनयोगा अष्टी ओदारिककाययोगश्रेक एवं षोडश आखवा अ- 
निदत्तिकरणस्थाने भवन्‍्तीत्यर्थ: | हे विनेय )! ऋमेण अनुक्रमेण, दस 
जाण-दरशमगुणस्थान विद्धि। हे स्वामिन | दशमं गुणस्थानं कीदक्ष वेप्मि 
तन्न कति प्र॒त्यया संभवन्तीति शिष्यप्रश्नादुरुगह---दस खुहुमे इत्युत्तर- 
गाथापदेन सम्बन्ध: । ते दश के £ अनिद्ृत्तिकरणोक्ताः षोडश, संढि- 
प्थीपुकोहाइविहीणा---इति, षंढस्त्रीपुंवेदत्रयसंज्बलनक्रोधमानमायात्रिक- 
हीना: सन्‍त: दश | अथ च व्यक्तिः---सूक्ष्मसाम्परायदशमे अष्ठौ 
मनोवचनयोगा औदारिककाययोगसंज्वरूनलोभौ द्वाविति दश ॥७६॥ 
दस सुहुमे वि य दुसु णव सत्त सजोमिम्सि पच्चया हुंति। 
पच्चयहीणमणु्ण अजोगिटाणं सया वेदे ॥ ७७ ॥ 
दश सूक्ष्मेडपि च द्यो: नव सप्त सयोगे प्रत्यया भवन्ति ।. 
प्रत्ययहीनमन्यून॑ अयोगिस्थान सदा बन्दे ॥ 
दस सुहुमे इति पदस्य व्याख्यान पूर्वेगाथायां कृतं, अबि य--- 
थअपि च, दुसु-द्रयो: एकादशे उपशान्तकषाये द्वादशे क्षीमकपायगुण- 


५२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


'पकानरीकिनर नए पिता फहन्‍क- 





फमरीफना अप अर, 7 व कयए। 


स्थाने च, णब---नव प्रत्यया: संभवन्ति। अष्टो मनोबचनयोगा औदा- 
रिककाययोग एक एवं ९। सत्त सजोगिम्मि पच्चया हंति---सयोगकेव- 
लिनि सप्त प्रत्यया;, हुंति---भवन्ति | ते के £ सत्यानुभयमनोवबचन- 
योगा औदारिकतन्मिश्रकार्मणक्राययोगा एबं सप्त | पच्चयहीणमणूणं 
अजोगिठाणं सया वँदे---इति, नमस्कुर्व सदा, कि तत्‌ £ कर्मतापन्न॑ अयो- 
गिकेवल्गुणस्थान॑ | कि विशेषणाश्चितं ? पतच्चयहीणं-सप्तपंचाशत्प्रत्य- 
येहींने रहिते । पुनः किविशिष्टे ? अणूणे-अन्यूने परिप्रण ॥७७॥ 
इति चतुर्दशगुणस्थानेघु प्रत्ययाः प्रोक्ताः । 


पवयणपमाणलक्खणछंदालंकाररहियहियणएण । 
जिणईंदेण पउत्ते इणमागमभत्तिजुत्तेण ) ७८ ॥ 
प्रवचनप्रमाणलक्षणच्छन्दो 5छड्डगररहितह्ृदयेन | 
जिनचन्द्रेण प्रोक्ते इद आगमभक्तियुक्तेन ॥] 
इणं---सिद्धान्तसारशात्लं, पउत्तं-प्रोक्ते । केन कत्रा ? जिणइंदेण 
जिनचन्द्रनाम्ना सिद्धान्तग्रन्थवेदिना । कथ्थभूतेन जिनचन्द्रेण ? पबयणे- 
त्यादि-प्रवचनप्रमाणलक्षणच्छन्दोलड्भाररहितहृदयेन । पुनरपि कर्थ॑भरू- 
तेन ? आगमभत्तिजुत्तेण--जिनसूज्रस्य भक्ति: सेवा तया युक्तेन ॥७८॥ 
सिद्धंतसारं वरसुत्तगेहा, सोहंतु साहू मयमोहचत्ता । 
पूरंतु हीणं जिणणाहभत्ता, विरायचित्ता सिवमग्गजुत्ता ॥७९॥ 
सिद्धान्तसार वरसृत्रगेहाट, शोधयन्तु साधवों मदमोंहत्यक्ता:ः । 
पूरयन्तु हीन॑ जिननाथभक्ताः, विरागचित्ता: शिवमा्गयुक्ताः ॥ 
कबि: कथयति, साहू-इति, भो: साधव: ! इम॑ सिद्धान्तसार ग्रन्थ, 
सोहंतु-झुद्बीकुबेन्तु अपशब्दरहितं कुर्वन्तु। पुनरपि भो: साधव: | पूरंतु 
१ प्रारंभे हि जिनेन्द्राचाय इति विस्म॒त्य लिखितों5स्मामिरन्यन्मूलपुस्तक॑ वि- 
लोक्य |--सं० । 


सिद्धान्तसारः | | श्र 


मुह यह परम या गाकनगिक, 
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'हीणं--अस्मिन्‌ ग्रन्थे मया यरत्किचिद्धीनं प्रतिपादितं भवति तद्भवन्तः, 
पूरंतु---.प्ूरयन्तु पूर्ण ऋृत्वा प्रतिपादयन्तु। कथ्थमूताः साधव: ? वरसुत्त- 
गेहा-बराणि च तानि सूत्राणि जिनवचनानि तेषां गेहा मन्दिरप्राया:। 
पुनरपि कथंभूता: ! मयमोहचत्ता--मदमोहैस्त्यक्ता:। पुनरपि कर्थ- 
भूता: ! जिणणाहमत्ता-जिननाथभक्ता: । पुनरपि कर्थंभूता: ! विराय- 
चित्ता-विगतो रागो यस्मात्‌ तत्‌, विरागं चित्त मानस येषां ते विराग- 
चित्ताः। अनु व किविशेषणांचिता: ! सिवमर्गजुत्ता-इति, शिवमार्गो, 
मोक्षमागे: सम्यग्दरनज्ञानचारित्रिकक्षण: तेन युक्ता: शिवमार्गयुक्ता।।७९॥ 


इति सिद्धान्तसारभाष्यम्‌ ।+ 


+अस्मादओ पाठो5यं--स्वस्तिश्री शके १६९३ खरनाम संवत्सरे आश्विनमासे 

शक्नपक्षे ब्िदियायां ( द्वितीयायां ) तिथो गुरुवासरे श्रीसदलगी श्री-अनन्त- 

तीर्थकरचेत्यालये श्रीसमतिचन्द्रस्वामिनां तच्छिष्यसावंतापंडित श्रीरत्नन्रयज्ञापना्थ 
लिखित॑। 
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कक] 
| समापतोय सिद्धान्तलार: । ९ 
। 
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ओयोगीन्द्रबन्द्राचायेकृतः 


योगसारः । 
-389 ०२६- 
णिम्मलझाण परिट्टिया कम्मकलंक डह्ेवि । 
अप्या लद्धउ जेण परु ते परमप्प णवेत्रि ॥ १॥ 
निर्मलघ्याने परिस्थाय, कर्मकलकं दर्ध्ता | 
आत्मा लब्धो येन परः त॑ परमात्मानं नत्वा ॥ 
घाइचउकह किउविलठ अणंतचउकपदिद्ठ । 
तहिं जिणइंदहं पयणविधि अक्खमि कव्बु सुहृहु ॥ २ | 
घातिचतुष्कत्य कृतविलयोडनन्तचतुश्यप्रतिष्ठितः । 
त॑ जिनेन्द्र - प्रणम्य करोमि काव्य सुष्ठु | 
संसारह भयभीयाहं मोक्‍्खह लालसियाह । 
अप्पासंबोहणकयहं : दोहा एकमणाई ॥ ३ ॥ 
संसारत्य भयभीतानां मोक्षस्य छालसितानां । 
आत्मसम्बोधनार्थ दोहकान्‌ एकमनसा ॥ 
काल अणाइ अणाइ जीउ भवसायरु जि अणंतु | 
मिच्छादंसणमोद्दियए ण वि सुद्द दुक्ख जि पत्तु ॥ ४ ॥ 


कालो 5नादि: अनादिजीबों भवसागरो5पि अनन्त: । 

मिथ्यादशनमोहित:ः नापि सुखं दुःखमेब प्राप्त: ॥ 
जह वीहठ चउगइ्गमणु तठ परभाव चएवि। 

अप्पा झायहि णिम्मलउ जिम सिवसुक्ख लद्देवि ॥ ५ ॥ 


१ अन्ध्यदोहकेन योगचन्द्रेति नामाभाति । 
परमात्मप्रकाश्ने तु योगीन्द्रेति नामग्राध्ति । 


५६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


यम पनममना कि पे आन बा +किमर. याद । | मारी ना .2मपाकम नह -५०क-मव कम .#ममम कप. # पाकर कन-फ कमाया पल (मम, की ९.३ 2००७म न टीन भर ०मयाइुआमीनजा.. टी नम न हनन बना (हि >म 


यदि बिम्यति चतुर्गेतिगमनात्‌ ततः परमात्र त्यज | 
आत्मानं ध्याय निम्लं येन शिवसुर्ख लभसे ॥ 
तिपयारो अप्पा मुणहि परु अंतरु बहिरप्पु। 
पर झायहि अंतरसहिउ बाहिर चयहि णिभंतु ॥ ६ ॥ 
त्रिप्रकारं आत्मानं मन्यस्त्र परमन्तो बहिरात्मानम्‌ | 
परं ध्याय अन्तःसहित॑ बाय त्यज निम्रोन्‍्तम ॥ 
मिच्छादंसणमोहियउ परु अप्पा ण ग्णेह । 
सो बहिरप्पा जिणभणिउ पुृण संसारु भमेह ॥ ७॥ 
भिध्यादशनमोहित: परमात्मानं न मनुते | 
स बहिरात्मा जिनभणित: पुन; संसारे श्रमत्ति || 
जो परियाणइ अप्प पर जो परभाव चएडइ | 
सो पंडिउ अप्पा मुणहिं सो संप्तार मु" ॥ ८ ॥ 
यः परिजानाति आत्मानं पर॑ यः परभावं त्यजञाति | 
स पंडित आत्मानं मनुते स संसार मुझ्चति || 
णिम्मलु णिकल सुद्ध जिणु किण्हु बुद्ध सिव संतु । 
सो परमप्पा जिणमणिउ एहउ जाणि णिमंतु ॥ ९ ॥ 
निमेलो निष्कल: शुद्ध: जिन: कृष्ण: बुद्ध! शिवः शान्‍्तः | 
स परमात्मा जिनमणितः ये जानीहि निम्रीन्‍्तम्‌ ॥ 
देहादिउ जे पर कहिया ते अप्पाण मुणेह। 
सो बहिरप्पा जिणभणिउ पृण संसार भमेह | १०॥ 
देहादयों ये परे कथिता: तानू आत्मानं मनुते | 
स बहिरात्मा जिनमणित: पुनः ससारे श्रमति || 
देहादिक जे पर कहिया ते अप्पाण ण होह । 
हउ जाणेविण जीव तुहुँ अप्पा अप्प मुणेह ॥ ११॥ 


योगसारः । छः 
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देहादयो ये परे कथिताः ते आत्मी न भवन्ति । 
इति ज्ञात्वा जीव | त्वं आत्मना आत्मान॑ मन्यस्त्र ॥ 
अप्पा अप्पठ जइ म्ुणहि तठ णिव्वाणु लहेहि । 
पर अप्या जउ म्रणिहि तुहुँ तहु संसार ममेहि ॥ १२ ॥ 
आत्मना आत्मान॑ यदि मन्यसे तत: निवाणं लभसे । 
पर॑ आत्मानं यदि मनुषे त्वं तहि ससार॑ श्रमसि ॥ 
इच्छारहिठ तब करहि अप्पा अप्प मुणेहि । 
तउ लहु:पावह परमगई पुण संसार ण एहि ॥ १३॥ 
इच्छारहितस्तपः करोषि आत्मना आत्मानं मनुषे | 
ततो ट्घु प्रप्नोसि परमगर्ति पुनः संसारे नायासि ॥ 
परिणामइ बंधु जि कहिउ मोक्‍्ख जि तह जि वीयाण | 
इंउ जाणेविण जीव तुहँ तह भावहि परियाणि ॥ १४॥ 
परिणामेबन्धोडपि कथितः मोक्षोपि तैरेव विजानीहि। 
इति ज्ञात्वा जीव | त्व॑ तान्‌ भावान्‌ परिजानीहि ॥| 


अह पुण अप्पा ण वि म्ुणहिं पृण्ण वि करइ असेसु । 

तउ विणु पावह सिद्धसुह पृणु संसार भमेसु ॥ १५॥ 
अथ पुनरात्मान न मनुषे पुण्यमपि करोषि अशेषम्‌ | 
तथापि न प्राप्नीषि सिद्धसुर्ख पुनः संसारे श्रमसि || 


अप्पादंसण इक्त परु अण्णु ण कि पि वियाणि। 

मोव्खह कारण जोईया णिच्छह एहड जाणि ॥ १६ ॥ 
आत्मदशेन एकं परं अन्यत्‌ न किचिदपि विजानीहि । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ | निश्चयनेतत्‌ जानीहि ॥ 
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१ परद्रव्यं, । २ लह्ठु संसार मुएहि---लघु संसारं मुंचसि पाठान्तरं। 


८ सिद्धान्तसारादिसंपग्रहे- 


अदा कइामनि बनेगा प क्‍या तह. 


मग्गणगुणठाणह कहिया ववहारेण वि दिदट्ठि । 
णिच्छहणह अप्या प्ुणहु जिम पावहू परमेट्टि ॥ १७ ॥ 
मार्गणागुणस्थानानि कथितानि ब्यवहारनयेन अपि दृष्टि 
निश्चयनयेन आत्मानं मन्यस्व येन प्रामोषि परमेष्ठिनं ॥ 
गिहिवावार परह्ठिआ हेयाहेउ प्ुणंति । 
अणुदिण झायहि देउ जिणु लहु णिव्वाण लहंति ॥ १८ ॥. 
गृहब्यापारे परिस्थिता: हेयमहेयं मन्यमन्ते | 
अनुदिन ध्यायन्ति देव॑ जिन॑ रूघु निवोणं ऊभन्ते ॥ 
जिण सुमिरहु जिण चिंतवहु जिण झायहु सुमणेण । 
सो झाहंतह परमपउ लब्भह इकखणेण ॥ १९॥ 
जिन समर जिन चिन्तय जिन॑ ध्यायस्व सुमनसा | 
ते ध्यायमानः परमपर्द छभते एकक्षणेन ॥ 
सुद्गप्पा अरु जिणवरहं भेठ म किमपि वियाणि। 
मोक्खह कारण जोईया णिच्छह एउ वियाणि ॥ २० ॥| 
जुद्धात्मनि च जिनवरे भेदं॑ मा किमपि विजानीहि | 
मोक्षस्प कारण योगिन्‌ ! निश्चयेन एतत्‌ विजानीहि ॥ 
जो जिणु सो अप्पा म्ुणहु हह सिद्धंतहु सारु। 
हउ जाणेविण जोयहहु छेडहु मायाचारु ॥ २१॥ 
यो जिनः ते आत्मानं मन्यस्व एप सिद्धान्तस्य सार; । 
इते ज्ञात्वा योगिन्‌! त्यज भायाचारम्‌ ॥ 
जो परमप्पा सो जि हे जो हे सो परमप्पु। 
इंउ जाणेविण जोइआ अण्ण मे करहु वियप्पु ॥ २२ ॥ 
यः परमात्मा स एवं अहँ यो5हं स परमात्मा | 
' इति ज्वाला योगिन्‌ | अन्यन्मा काषी: विकल्पम ॥ 





. योगंसारः । है. 


सुद्धपणसद पूरियठ लोयायासपफ्माणु । 
सो अप्पा अणुदिण झुणहु पावहु लहु णिव्वाणु ॥ २३३॥॥ 
झुद्धप्रदेशी: पूरितः छोकाकाशप्रमाण: । 
त॑ आत्माने अनुदिन मन्यस्व प्राप्नोषि लघु निवोणं ॥ 
णिच्छह लोयपमाण ह्णि ववहार्‌ह सुसरीरु । 
एहंउ अप्पसहाउ घ्ुणि लहु पावहु भवतीरु ॥ २४ ॥ 
निश्चयेन लोकप्रमाणं मन्यस्त्र व्यत्रहारेण स्वशरीरस्य | 
इम॑ आत्मस्वभाव॑ मन्यर्व रुघु प्राप्नोषि भवतीरम || 
चउरासीलक्खह फिरिउ काल अणाइ अण्ण॑ंतु । 
पर सम्मत्त ण लद्ध जिउ एहउ जाणि णिमंतु ॥ २५॥ 
चतुरशीतिलक्षे भ्रमित: काल्मनायनन्त | 
पर सम्यक्त्व॑ म लब्घे जीव | एतजानीहि नि्नोन्‍्तम्‌ ॥ 
सुद्ध सचेयण बुद्ध जिण केवलणाणसहाउ । 
सो अप्पा अजुदिण मुणहु जह चाहठ सिवलाहु ॥ २६॥ 
शुद्ध: सचेतन: बुद्ध: जिन: केत्रकज्ञानसवभाष॑: ॥ 
ते आत्मानं अनुदिनं मन्यख यदीच्छसि शिवलाभं ॥ 
जाम ण भावहु जीव तुहँ णिम्मलअप्पसहाउ । 
ताम ण लब्भद सिवमसणु जहि भावहु तहिं. जाउ॥२७॥ 
यावन्न भावयसि जीव | त्व॑ निर्मेलात्मस्भावम | 
तावन लभसे शिवगमनं यत्र भाति ततन्र याहि ॥ 
जो तइलोयह झ्लेउ जिशु सो अप्पा णिरु वृत्त । 
जिच्छयणइ एमह भणिउ एहउ जाणि णिमंतु ॥ रेंट ॥ 
य्लिकोकस्प ध्येयो जिनः स आत्मा निज: उक्त: । 
निश्चयनयेन एवं भाणित: एतज्जानीहि निम्नोन्तम ॥ 





दि ० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


वयतवसंजममूलगुण मृढद् मोक्ख णिवृत्तु । 
जाम ण जाणइ इक परु सुद्धउमावपवित्तु ॥ २९॥ 
ब्रततप:संयममूलगुणै: मूढमोक्षो निरुक्तः |! 
यावन्न जानाति एक पर शझुद्धस्वभावपवित्र ॥ 
जो णिम्मल अप्पा मुणह:वयसंजसुसंजुत्त । 
तठ लह पावह सिद्ध .सुहु इड जिणणाहह वुत्तु ॥३०॥ 
यो निमं्ं आत्मानं मनुते व्रतसंयमसंयुक्तम्‌ | 
स व्घु प्राप्नोति सिद्धसुखं इति जिननाथैरुक्तम्‌ ॥ 
वयतवसंजमुसीलु जिय ए सब्वे अकइच्छ । 
जाम ण जाणइ इक्त परु सुद्धउमावपवित्त ॥ ३१ ॥ 
त्रततप:संयमशीलानि जीव ! एतानि सर्वाणि ब्यर्थानि | 
यावन्न जानाति एकं पर शुद्धस्वभावपवित्रम ॥ 


'चुण्णि पावह सग्ग जिय पावह णरयणिवासु | 

वे छंडिवि अप्पा झुणश तठ लब्भइ सिववासु ॥१२।॥ 
पुण्येन प्राप्नोति स्वर्ग जीव: पापेन नरकनिवासम्‌ | 
द्वर्य त्यक्वा आत्मानं मनुते तेन लम्यते शिववास: ॥ 

वउतउसंजपमुसील जिया इय सब्वह वचहारु | 

मोक्खह कारण एक मुणी जो तइलोयहु सारु॥ ३३॥ 
ब्रततप:संयमर्शाल्यानि जीव | एतानि सर्वाणि ब्यवहारेण | 
मोक्षस्य कारण एक मन्यस्व य; अज़िलोकस्य सार: ॥ 

अप्पा अप्पड जो मुणह जो परभाव चणएड | 

सो पावह सिवपुरगमणु जिणवर एड भणेह ॥ ३४॥ 


योगसारः । ६९ 





आत्मना आत्मान॑ यो मनुते यः परभाव॑ त्यजाति | 
स प्राप्तोति शिवपुरगमन जिनवर एवं भणति ॥ 
छद्ृदव्वद जे जिणकहिआ णव पयत्थ जे तत्त 
बवहारें जिणउत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥ ३५॥ 
पट्द॒व्याणि यानि जिनकथितानि नव पदार्था:. ये तत्वानि। 
व्यवहारेण जिनोक्तानि तानि जानीहि प्रयत्नेन ॥ 
सव्व अचेयण जाणि जिय एक सचेयण सार। 
जो जाणेविण परमम्मुणी लहु पावह भवपार ॥ ३६॥ 
स्वान्‌ अचेतनान्‌ जानीहि जीव॑ एक सचेतर्न सारम | 
य॑ ज्ञात्वा परममुनि: रुघु प्राप्नोति भवपारम्‌ ॥ 
जो णिम्मल अप्पा मुणहि छेडवि सहुववहारु । 
जिणसामी एहउ भणह लेहू पावहु भवपारु ॥ ३७॥ 
यः निर्मल आत्नानं मनुते त्यक्प्वा सर्वव्यवहारम | 
जिनस्वामी एवं मणति रुघु प्राप्नोति भवपारम ॥ 
सोरठा । 
जीवाजीवह भेउठ जो जाणइ ते जाणियउ । 
मोक्खह कारण एउ भणइ जोड़ जोइहि भणिडउ ॥ ३८॥ 
जीवाजीवयो भंद॑ यो जानाति तेन ज्ञातं | 
मोक्षत्य कारणं एप भणति योगिन्‌ | योगिना भमणित: ॥ 
चौपाई । 
कासु समाहि करउठ को अंचउ । 
छोपुअछोपु करिवि को वेचउ ॥ 
१ अस्मादग्रे इदमपि रोहक--- 
केवछणाणुसहाउ सो अप्पा झुणि जीव तुहु । 
जद चाहदि सिवकाहु जोइ जोदई सणिउ ॥ १ ७ 


0 मा गा ांधाााााआआाक. 


“दर सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 


आन बीज कप भीम अपनी मो 





हल सह कलदि केण सम्माणउ । 
जहिं जहिं जोवठ तह अप्पाणड ॥ ३९ ॥ 
केषु समार्ि करोमि कान्‌ अर्चयामि | 
वैरमंपेर ऋृत्वा कान्‌ व॑चयामि ॥| 
यत्र यत्र पश्यामि तत्न आत्मा ॥| 
ह दोहा । 
'ताम कुतित्यद परिभमई ध्रुत्तिम ताम करेह । 
शुरूहु पसाए जाम ण वि देहह देव मुणेइ ॥ ४० ॥ 
तावत्कुतीर्थषु परिश्रमति धूर्तत्व॑ तावत्करोति । 
गुरो: प्रसाद: यावत्न देहमेव देव॑ मनुते ॥ 
तित्थहि देवलि देउ ण वि इम सुइकेवलि वुत्तु । 
देहादेवलि देउ जिणु एहउ जाणि णिमंतु ॥ ४७१॥ 
तीथोनि देवालय: देवो नाप एवं श्रतकेवलिनोक्तम्‌ | 
देहदेवालये देवो जिन: एवं जानीहि निर््नान्तम ॥ 
देहादेवलि देउ जिणु जणु देवलिहि णिएड । 
हासउ महु परि होह इहु सिद्धामिक्स भमेह ॥ ४२ ॥ 
देहदेवाल्ये देवो जिन: देवाल्ये नास्ति | ? 
हास्यं मुखस्यपरि भवतीह सिद्धमिक्षां श्रमति || ! 
मूढा देवलि देड ण वि ण वि सलि लिप्पड चित्ति। 
देह्ददेवलि देउ जिणु सो बुज्झ समचित्ति ॥ ४३ ॥ 
मूठ ! देवाछ्ये देवो नापि नापि झिलायां छेपे चित्रे | 
देहदेवालये देवो जिन: त॑ बुध्यस्व समचेतसि ॥ 


योगसारः | डे 


तित्यहु देउलि देउ जिणु सब्व वि कोई भणेड़ । 
देहादेउलि जो घुणइ सो वुद्द को वि हवेइ ॥ ४७४ ॥ 
तीर्थे देवाढये देबो जिनः सर्वोडपि काश्वत्‌ मणति। 
देहदेवालये यो मनुते स बुध: को5पि भवेत्‌ ॥ 
जद जरमरणकरालियठ तउ जिणधम्म करेहि | 
घम्मरसायण पियहि तुहुँ जिम अजरामर,होहि ॥ ४५ ॥। 
यदि जरामरणकरालित: तहिं जिनधम्म कुरु । 
धर्मरसायनं पिब्र त्॑ येन अजरामरों भव ॥ 
धम्म्रु ण पढिया होह धम्प्रु ण पोच्छापिच्छयई३ | 
घम्मु ण मदियपयेसि धम्मुु ण मुच्छाठचियह ।| ४६ ॥ 
धर्मों न पठनेन भवेत्‌ धर्मो न पुस्तकदशेने । 
धर्मा न मठप्रदेशे धर्मा न कूचेंलुंचने ॥ ४६ ॥ 
रायरोस वे परिहरइ जो अप्पा णिवसेह । 
सो धम्मु वि जिणुउत्तियठ जो पंचम गई देह ॥ ४७ ॥ 
रागद्रेषी द्ौ परिहरति य आत्मनि निवसति । 
स धर्मों जिनोक्तः यः पंचमगर्ति ददाते ॥ 
आउ गलइ ण वि मणु गलइ ण वि आसाहु गलेइ । 
मोह फुरह ण वि अप्पहिठ इस संसार भमेह ॥ ४८ ॥ 
आयुर्गलति न मनों गति नामग्याशा गढांते | 
मोह: स्फुरति नापि आत्महित: एवं संसारं श्रमति ॥ 
जेहउ मणु विसयह रमइ तिम जे अप्प झुणेह । 
जोइउ भणह रे जोश्हु लहु पिव्वाण लहेह ॥ ४९॥ 
यथा मनो विषभेषु रमते तथा यदि आत्मानं मनुते । 
योगी भणति रे योगिन्‌ ! छघु निवोर्ण रूमते ॥ 





६४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


अमान ७आग९/नमबानी गा (लग स फट 


जेहउ जजजर गरयघरु तेहउ व॒ुज्मि सरीर । 
अप्पा भावहु णिम्मलहु लहु पावह भव॒तीर ॥ ५० ॥ 
यथा जज नरकगृहं तथा बुध्यस्त्र शरीरम्‌ | 
आत्मानं भात्रय निम्मलं छघु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ॥ 
धंधय पडियो सयलजगि ण वि अप्पाहु म्ुणेति । 
तिह कारण ए, जीव फुड ण हु णिव्वाण लहंति ॥ ५१॥॥ 
धांधे पतितं सकलजगतू नापि आत्मान मनुते। 
तेन कारणेनेमे जीवा: स्फुट न हि :निर्वाणं लम॑ते || 
सत्थ पढंतह ते वि जड अप्पा जे ण मु्णति । 
तिह कारण ऐ जीव फुड ण हु णिव्वाण लहंति ॥ ५२॥ 
शा्र॑ पठन्ति तेडपि जड़ा: आत्मा ये न जानन्ति | 
तेन कारणेनेमे जीता: स्फुटं न हि निवारण लभन्ते॥ 
मणु इंदिहि विच्छोइ्य३ बुह पुच्छियह ण जोइ । 
रायह पसर णिवारियह सहज्ज उपज सोह ॥ ५३ ॥ 
मन: इन्द्रिये: वि बज 5 3 2३४३३ ३ नेक 
रागप्रसारं निवारय सहजं उत्पद्यते सः ॥ 
पृग्गलु अण्णु जि अण्णु जिउ अण्णु वि सहुविवद्दारु । 
चयहि वि पुरगल गहहि जिऊ लहु पावहु भवपारु ॥५४॥ 
पुद्ठछाउन्य: अन्यों जीव: अन्य: सत्रब्यवहार: | 
लज पुद्ठलं ग्रहण जीव लघु प्राप्नोषि भवपारम्‌ ॥| 
जे ण वि मण्णद जीव फुइ जेण वि जीव मुणति । 
ते जिणणाहह उत्तिया णउ संसारु पुयंति ॥ ५५॥ 
ये नापि मन्‍्यन्ते जीब॑ रफुटं ये नापि जीव॑ मन्यन्ते ॥ 
ते जिननाथेन उक्ता न संसार॑ मुञ्चन्ति || 


(किक किजरी पिन .ह कक भ ढक. पक. ना 79४६-७८» २०“ भहाप्णए/+न पका, 





योगसारः | ध्जु 
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रयण दीउ दिणयर दहिउ दूध घीठ पाहाणु । 

सुण्ण रूठ फलियड अगिणि णव दिंद्ता जाणु ॥ ५६॥ 
रत्न॑ दीप: दिनकर: दघि दुग्ध घृतं पाषाणं | 
सुबर्ण रौप्यं स्फटिक अप्निः नव दइृशष्टान्तान्‌ जानीहि ? ॥ 


देहादिक जो पर ग्रुणई जेहउ सुणहुआयासु । 
सो लह पावहि ब्रंश्ु परु केवल करइ पयासु | ५७॥ 
देहादिकं यः पर मनुते यथा शून्याकाश | 
स रूघु प्राप्नोति ब्रह्म पर॑ केवर् करोति प्रकाशम्‌ ॥ 
जेहउ सुद्ध आयासु जिय तेहउ अप्पा उत्त | 
आयासु वि जड जाणि जिय अप्पा चेयणुवंतु ॥ ५८ ॥ 
यथा गुद्धं आकार जीव | तथा आत्मा उक्तः | 
आकाशमपि जड़े जानीहि जीव ! आत्मानं चेतन्यबन्त ॥ 
णासग्गि अर्ब्भितरह जे जोवहि असरीरु। 
वाहुडि जम्म ण॒ संभवहि पिचाहि ण जगणीखीरु ॥५९ 
नासाप्रेण अभ्यन्तेे यः पश्यति अशरीरं। 
व्याघुव्य जन्म न सम्मवत्ति पिबति न जननीक्षीरम्‌॥ 
असरीरु वि सुसरीरु म्ुणी इृहु सरीर जड जाणि । 
मिच्छामोह परिचयहि सुत्ति णिये णिणिमाणि ॥ ६० ॥ 
अशरीरो5पि सशरीरो मुनिः इद शरीर जड जानीहि। 
मिथ्यामोहं परित्यज, , ,.... .... .... ..«. .... -«- 





१ शरीराष्धिनम्‌ सिद्धस्वरूपं । २ व्याथुटय जन्म धृत्वा जननीक्षीरं न पिबति 
इत्यर्थ:। ३ चतन्यशरीरवान्‌ । ४ पोठहलिकम्‌ । 
५ 


६६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


अप्पय अप्पु म्ुणेतयद किण्णेहा फल होह | 
केवलणाणु विपरिणवह्‌ सासय सुक्खु लहेइ ॥ ६१ | 
आत्मना आत्मानं भन्वानस्य किल्ेह फर्क भवति। 
केबलज्ञानं त्रिपरिणमति शाश्वतं सुर्ख छभते॥ 
जे प्रभाव चएवि म्ुणी अप्पा अप्पु घ्ुणति । 
केवलणाणसरूव लियइ ते संसारु मुचति ॥ ६२॥ 
ये परभावं त्यक्त्वा मुनयः आत्मनात्मानं मन्वते । 
केवलज्ञानस्वरूप॑ लब्ध्बा ते संसार मुज्च॑ंति ॥ 
धण्णा ते भयवंत बुह जे परभाव चयति। 
लोगालोयपयासयरु अप्पा विमल म्ुणंति ॥ ६३ ॥ 
धन्यास्ते भाग्यवन्त: बुधा ये परभाव॑ त्यजन्ति । 
लोकालोकप्रकाशकरं आत्मान॑ विम्ूं जानन्ति || 
सागारु वि णागारुहु वि जो अप्पाणि बसेई | 
सो पावह लहु सिद्धसुह्ु जिणवरूु एम भणेह ॥ ६४ ॥ 
सागारोडप्यनगारोडपि य आत्मनि बसति | 
स प्राप्तोति लघु सिद्धसु्ख जिनवर एवं भणति ॥ 
विरला जाणहि तत्तु बुहु विरला णिसुणहि तत्त । 
विरला झायहि तत्तु जिय विरला धारहि तत्त ॥ ६५॥ 
विरला जानन्ति ततल॑ बुधा: विरला: >ृण्बन्ति तत्वम्‌ | 
विरला ध्यायन्ति तत्व॑ जीत | विरछा घारयन्ति तत्वम ॥ 


इहु परियण है हु महतणउ इहु सुहृदुक्खह हेउ । 
इम चितंतह कि करह लहु संसारह छेठ ॥ ६६॥ 


| जा न इतनी नरम करार रेत जअरकग, का. अत ५ 4 फ अब, 





योगसार; । ६५७ 


अय॑ परिजन: न महान्‌ पुनः अय॑ सुखदुःखस्य हेतु! । 
एवं चिन्तयन्‌ कि करोति लघु संसारस्य छेदम ॥ 

इंदफा्णिंदणरिंदय वि जीवह सरण ण हुंति। 

असरणु जाणिवि म्ुणिधवला अप्पा अप्प घ्ुुणति ॥ ६७ ॥ 
इन्द्रफणीन्द्रनरेन्द्रा अपि जीवस्य शरणं न भबन्ति ॥ 
अशरणं ज्ञात्वा मुनिधवला आत्मनात्मानं मनन्‍्वते ॥ 

इक उपजह मरइकुवि दुह्ु सुहु श्रुजह इक्कु । 

णरयह जाइवि इक जिय तह णिव्वाणह इक्‍कु ॥ ६८ ॥ 
एक उत्पयते म्रियते एक: दुःखं सुख मुंक्ते एकः । 
नरके याति एक: जीत्र | तथा निर्वाणं एकः ॥ 

इकलउ जह जाइसहि तो परभाव चणहि । 

अप्पा झायहि णाणमठ लहु सिवसुक्ख लहेहि ॥ ६९ ॥। 
एक: यदि जायसे तरहिं परभाव॑ त्यज। 
आत्मनं ध्यायस्र ज्ञानमयं लघु शिवसुख्खं लभस्व ॥ 

जो पाउ वि सो पाउ म्रुणि सब्बु वि को वि मुणेह | 

जो पृण्ण वि पाउ विभणई सो बुह को वि हवेह || ७० ॥ 
य; पापमपि तत्पापं मनुते सबेः को5पि मनुते। 
यः पुण्यमपि पापं॑ भणति स बुध: कोडपि भवेत्‌ ॥ 

जह लोयम्मिय णियड॒हा तह सुणम्मिय जाणि । 

जे सुह असुह् परिचयहि ते वि हवाति हु णाणि ॥ ७१॥ 
यथा लछोहमय॑ निगल तथा सुबर्णेमयं जानीहि । 
ये झुमं अशुभ परित्यजन्ति ते भवन्ति हि ज्ञानिन; || 





१ करोति इति सम्बन्धः । 


ले कला, “नकल ++ननक मनन न+ न. ननपाल_ नमक 
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६८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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जहया मणुणिग्गेथ जिय तहइ्या तुह णिग्गंथु | 

जहया तुहु णिग्गंथ जिय तो लब्भइ सिवपंथु ॥ ७२ ॥ 
यावत्‌ मनोनिग्रैन्थ: जीव | तावत्त्व॑ निर्ग्रन्थः । 
यावत्त्व॑ निर्म्नन्थ: जीव ! ततः छभसे शिवपथ ।|। 


ज॑ बडमझह बीज फुड बीयह बड वि हु जाणु । 
ते देह देउ वि म्ुणहि जो तइलोय पहाणु ॥ ७३॥ 
यथा बटमध्ये बीज॑ स्फुट बीजे बटमपि जानीहि । 


2 छा. 


तथा देहे देव॑ मन्यस्व य: त्रिलोके प्रधान: || 


जो जिण सो हउठ सो जि हठ एहउ भाउ णिभंतु । 
मोक्खह कारण जोइया अण्णु ण तेतु ण मेतु ॥ ७७॥ 
यो जिन: सो5हं सोडप्यह॑ एतत्‌ भावय निश्नान्तम्‌ | 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ | अन्यो न तंत्र: न मंत्र: ॥ 
वेतेचउपंचविणवहंसत्तहछहपंचाह--] 
चउगुणसहियउ जो मझुणहि एहउ लक््खण जाह ॥ ७५ ॥ 
द्वित्रिचतु:पंचद्विनवसप्तघट्प॑च--- 
चतुर्गुणसहितं यः मनुते एतल्लक्षण्ण यस्मिन्‌ ॥ 
वे छंडवि वेगुणसहिउ जो अप्पाणि बसेड । 
जिणसामिउ एवं भणह लह णिव्वाण लहेइ || ७६ ॥ 
द्वौ त्यकत्वा द्विगुणसहित: य आत्मनि बसति | 
जिनस्वामी एवं भणति ऊघु निर्वाणं छभते ॥ 


तिहरददिउ तिहगुणसहिउ जो अप्पाणि बसेह | 
सो सासयसुदृरभायणु वि जिणवर एम भणेइ ॥ ७७॥ 


योगसारः । ६९ 





त्रिरहितः त्रिगुणसहितः य आत्मनि बसति । 
स शाश्वतसुखभाजन अपि जिनवरः एवं भणति || 
चउकसायसण्णारहिउ चउगुणसहिउ वृत्त । 
सो अप्पा प्ुणि जीव तुह जिम परु होहि पवित्त ॥ ७८॥ 
चतुःकषायसंज्ञारहितः चतुर्गुणसहितः उक्तः । 
ते आत्मान मनुस्त जीव | तव॑ येन परः भवासे पवित्र: ॥ 
वेष॑चविरहियउ मुणहि वेष॑चहसंजुत्त | 
वेष॑ंचह जो गुण सहियो सो अप्पा णिरु उत्त ॥ ७९॥ 
द्विपचंरहितं जानीहि द्विप॑चसंयुक्तें । 
द्विपंचमि: यो गुणैः सहित: स आत्मा निजञ्ञ उक्तः ॥ 
अप्पा दंसणु णाण म्लुणी अप्पा चरणु वियाणि । 
अप्पा संजम सील तउ अप्पा पच्चरक्खाणि ॥ ८०॥ 
आत्मानं दर्शन ज्ञानं मन्‍्यस्व, आत्मानं चरणं जानीहि । 
आत्मा संयम: शी तपः आत्मा प्रत्याख्यानम ॥ 
जो परियाणइ अप्प परु सो परिचयहि णिमंतु । 
सो सण्णास(ण) मुणेहि तुहुुं केवलणार्णि वृत्त ॥ <१॥ 
यः परिजानाति आत्मानं पर॑ं स परित्यजति निमश्नोत। 
तत्संज्ञानं मनुस्व लं केबलज्ञानिना उक्तम्‌ || 
दंसण जहिं पिच्छयह बुह अप्पा विमेल मु॒णंतु । 
पुण पृण अप्पा भावियह सो चारित्त पवित्त ॥ <२॥ 
दर्शन॑ येन पश्यति बोध: आत्मानं विमर्ूं मनुते । 
पुन; पुन; आत्मानं भावयति तत्‌ चारित्रं पवित्रम्‌ ॥ 


१ परद्रग्य । २ ऐहु णिसंतु इत्यपि पाठः । ३ झाश्यइ इत्यपि पाठः । 


७० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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रयणत्तयसंजुत्त जिउ उत्तमतित्थ पवित्त । 

मोक्‍्खह कारण जोईया अण्णु ण तंतु ण मेतु ॥ ८३॥ 
रत्नत्रयसंयुक्तो जीव: उत्तमतीथ पवित्रम्‌। 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ [| अन्यो न तंत्र; न मत्र: ॥- 


जहि अप्पा तहि सयलगुण केवलि एम भणति। 

तिहि कारण ए जीव फुड अप्या विमल झुणंति ॥| ८४ ॥ 
यत्र आत्मा तत्र सकल्गुणा: केवलिन एवं भणंति । 
तेन कारणेन इमे जीवा: स्फुट आत्मानं बिमर्ू जानन्ति ॥ 


इकलउ इंदियरहिठ मणवयकायतिसुद्धि । 
अप्पा अप्प मुणेइ तुह लहु पावहु सिवसिद्धि ॥ ८५ ॥ 
एकाकी इंद्रियरहितः मनोवाक्कायत्रिशुद्धः । 
आत्मना आत्मानं मनुस्व॒ त्व॑ लघु प्राप्नोसि शिवसिद्धिम्‌ ॥ 
जह बंधउ मुकउ म्ुणहि तो बंघियहि णिमंतु । 
सहजसरूवि जह रमह तो पावह सिव संतु ॥ ८६॥ 
यदि बद्धं मुक्त मन्यसे ताहै बध्नासि निमश्चोन्तम्‌ | 
सहजस्वरूपे यदि रमसे तह प्राप्तोसि शिवं शान्तम्‌॥ 
सम्माइद्दीजीवडह दुग्गश्ममणु ण होह । 
जह जाइ वि तो दोस ण वि प्रृव्वकिउ खबणेइ ॥| ८७॥ 
सम्यदृष्टिजीवस्य दुगेतिगमनं न भवति | 
यदि यात्यपरि तहीं दोपो नापि प्रूत्नक्वत्य क्षपयति || 
अप्पसरूवह जो रमह छंडवि सहुववहारु । 
सो सम्माइही हवह लहु पावह भवपारु ॥ ८८॥ 


योगसारः | छह 





आत्मस्वरूपे यो रमते त्यक्त्वा सर्वेग्यवहारम | 
स॒सम्यग्दष्टि: भवति ल्घु प्राप्नोति भवपारम॥ 


अजरु अमरु गुणगणणिलउ जहि अप्या थिर थाई । 

सो कम्महि ण वि बंधयउ संचियपुव्व विलाइ ॥ ८९ ॥ 
अजरोमरो गुणगणनिलय: यत्र आत्मा स्थिर: तिष्ठति । 
स कर्माणि नैव बध्नाति संचितपूर्वाणि बिलीयंते ॥ 


जो सम्मत्तपहाणु वुहु सो तयलोय पहाणु । 

केवलणाण वि सह लहई सासयसुक्खणिहाणु ॥ ९० ॥। 
य: सम्यक्त्वप्रधान: बुध: स त्रैोक्ये प्रधान: | 
केवटज्ञानमपि स छभते, शाइबतसुखनिधानं ॥ 

जह सलिलेण ण लिप्पियद कमलणिपत्त कया वि। 

तह कम्मेण ण लिप्पियद जइ रह अप्पसहावि ॥ ९१॥ 
यथा सलिलेन न लिप्यते कमलिनीपतन्नं कदापि | 
तथा कर्मणा न लिप्यते यदि रमते आत्मस्लभात्रे ॥ 

जो समसुक्खणिलीण वुहू पुण पृण अप्य मुणेइ । 

कम्मक्खउठ करि सो वि फुड लहु णिव्वाण लहेह ॥ ९२॥ 
य; समसुखनिलीनः बुधः पुनः पुनः आत्मान मनुते। 
कर्मक्षय कृत्वा सोडपि स्फुर्ट लघु निर्वाणं लभते ॥ 

पुरुसायारपमाणु जिय अप्पा एहु पवित्त | 

जोइज्जह गुणणिम्मलठ णिम्मलतेय फुरंतु ॥ ९३ ॥ 
पुरुषाकारप्रमाणं जीव आत्मानं इम॑ पवित्र। 
पश्यति गुणनिर्मर् निर्मेखतेजसा रुफुरन्त॑ ॥ 


रे सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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जो अप्पा सुद्ध वि मुणई असुइसरीरविभिण्णु । 

सो जाणइ सच्छद सयल सासयसुक्खहलीणु ॥ ९४ ॥ 
य आत्मानं खुद्धं अपि मनुते अशुचिशरीरभविभिन्न॑ | 
स जानाति ज्ञात्र॑ सकलं शाश्वतसुखलान: ॥ 


जो ण वि जाणइ अप्प परु ण वि परभाव चणवि। 

सो जाणउ सच्छह सयलु ण हु सिवसुक्ख लहेवि ॥ ९५॥ 
यः नापि जानाति आत्मानं परं नापि परभाव॑ त्यजति | 
स जानन्‌ शास्नाणि सकलानि न हि शिवसुख॑ रूमते ॥ 


वज्जिय सयलवियप्पयहं परमसमाहि लहंति । 

ज॑ वेददि साणंद फुडु सी सिवसुक्ख भणंति ॥ ९६ ॥ 
वर्जितं सकलविकल्प: परमसमाधि लभनते | 
यतू पिदन्ति सानन्दं सफुर्ट तत्‌ शिवसुर्ख भमणन्ति ॥ 

जो पिंडत्थु पयत्थु वुह रूव॒त्थु वि जिणउत्तु । 

रूवातीत म्ुणेहु लहु जिम परु होहि पवित्त ॥ ९७॥ 
यः पिडस्थं पदस्थ बुध: रूपस्थमपि जिनोक्तम्‌ | 
रूपातीत॑ मन्यते लघु येन पर: मबति पत्रित्र: ॥ 

सब्बे जीवा णाणमया जो समभाव ग्ुणेइ । 

सो सामाइठ जाणि फुइ जिणवर एम भणेई॥ ९८ ॥ 
सव जीवा ज्ञानमया यः समभावं मनुते | 
तत्‌ सामायिक॑ जानीहि रफुटं जिनबर एवं भणति ॥ 


रायरोस वे परिहरवि जो समभाव मुणेह । 
सो सामाइय जाणि फुड केवलि एम मणेह ॥ ९९ ॥ 





क्गसारः [| ७३ 


उन्‍ससपाममसभपाग्पाकलीवग 
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रागदेषो द्ौ परिहत्य यः समभाव॑ मनुते | 
तत्सामायिक जानीहि स्फुटं केवछठी एवं भणति ॥ 

हिंसादिउ परिहार करि जो अप्पाहु ठवेह । 

सो वीअउ चारित्त मुणि जो पंचमगह णेह || १०० ॥ 
हिंसादीनां परिहार॑ कृत्वा यः आत्माने स्थापयति | 
तंदूद्वितीयं चारित्रं मनुस्त्र यत्पंचमगर्ति नयति ॥ 

मिच्छादिउ जो परिहरणु सम्मदंसणसुद्धि । 

सो परिहारविसुद्ध मुणि लहु पावहि सिवसुद्धि ॥ १०१॥ 
मिथ्यात्वादिक॑ यः परित्यज्य सम्यग्दशनशुद्धिम | 
तत्परिह्ारविशुद्ध॑ मनुस्व व्घु प्राध्नोसि शिवशुद्धिम्‌ ॥ 

सुहमह लोहह जो विलउ सुहम्ु हवे परिणासु । 

सो सुहमहचारित्त मुणि सो सासयसुहधासु ॥| १०२ ॥ 
सूक्ष्मस्य लोभस्य यः बिलय;: सूक्ष्म: भवेत्परिणाम: | 
तत्सूक्ष्मचारित्र॑ मनुस्त्र तत्‌ शाश्बतसुखधाम || 

आरिहंतु वि सो सिद्ध फुड सो आयरिड वियाणि । 

सो उज्ञावों सो जि घुणि णिच्छय अप्पा जाणि ॥ १०३ ॥ 
अहंन्तमपि त॑ सिद्ध स्फुटं त॑ं आचार्य जानीहि । 
त॑ उपाध्याय तमेत्र मुनि निश्चयेन आत्मानं जानीहि ॥ 

सो सिव संकर विण्हु सो सो रुद्द वि सो बुद्ध । 

सो जिण ईसर बंशु सो सो अणंत फुड सिद्ध ॥ १०४ ॥ 
स शिव: शंकर; विष्णु; स स रुद्र: अपि से बुद्ध: 
स जिनः इंश्वरः ब्रह्मा स अनंत; स्फुर्ट सिद्ध! ॥ 


१ छेदोपस्थापनसंज्ञक । २ घारयतीति शेषः । 


७४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


एट्रियलक्ेौणरूुक्खियउ जो परु णिकल देड । 
देहद मज्झाह सो वसह तासु ण वीजइमेठ ॥ १०५॥ 
एतलक्षणलक्षित: य; पर; निष्कलों देवः | 
देहस्य मध्ये स वसति तस्मिन नान्‍्यमेदः ॥ 
जे सिद्धा जे सिज्ञसिहि जे सिज्ञाहि जिण उत्त । 
अप्पादंसण ते वि फुड एहउ जाणि णिमंतु ॥ १०६ ॥ 
ये सिद्धा थे सेत्स्यन्ति ये सिध्यन्ति जिनोक्त | 
आत्मदर्शनेन ते5पि रफुटं एतत जानीहि निश्रीन्‍्तम ॥ 
संसारह भयभीयणहं जोगिचंदर्म॒ुणिएणं । 
अप्पासंवोहण कयहं दोहा एकमणेणं ॥ १०७ ॥ 
संसारस्य भयभीतानां योगिचंद्रमुनिना | 
आत्मसंबोधनाय कृतानि दोहकानि एकमनसा || 





इति भ्रीयोगिचंद्रकतो योगसारः संपूर्णाभूत्‌ | 


कपल नया लेट पक कल के 
! > इनका है 
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कलाणालोयणा । 
म्त्रे कह 
परमप्पय वड़ुमई परमेद्दीण करोमि णवकारं । 
सगपरसिद्धिणिमित्ं कछाणालोयणा वोच्छे ॥ १ ॥ 
परमात्मानं बद्धितमर्ति परमेष्ठटिन करोमि नमस्कारम्‌ | 
स्वकपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोचनां वढ्ष्ये ॥ 
रे जीवाणंतभवे संसारे संसरंत बहुवारं । 
पत्तो ण बोहिलाहो मिच्छत्तवियंभपयडीहिं )। २ ॥। 
रे जीव | अनन्तभवरे संसारे संसरता बहुवारम | 
प्राप्तो न बोधिछाभो मिथ्यात्वविजुंभितप्रकृतिमि: ॥ 
संसारभमणगमण्ण कुणंत आराहिझ ण जिणधम्मो । 
तेणेविण वर दुक्‍्खे पत्तोसि अणंतवाराई ॥ रे ॥। 
संसारश्रमणगमनं कुर्बन्‌ आराधितो न जिनधमे: । 
तेन विना वर दुक्‍्ख॑ प्राप्तोड्सि अनन्तवारम्‌ ॥ 
संसारे णिवसंता अणंतमरणाई पाविओसि तुम । 
केवलि विणा ण(य) तेसि संखापज्ञजत्ति णो हवह ॥ ४ ॥ 
संसारे निवसन्‌ अनन्तमरणानि प्राप्तोडसि लं | 
केवलिना विना तेषां संख्यापर्याप्तिन भव॒ति ॥ 
तिण्णि सवा छत्तीसा छाव्विसहस्सवारमरणाई । 
अंतोमुहुत्तमझे पत्तोसि णिगोयमज्ञझम्मि ॥ ५॥ 
त्रीणि शताने पदुनिशानि षट्यष्ठिसदर्रवारमरणानि | 
अन्तमुंइतेमध्ये प्राप्तोड्सि निगोदमध्ये || 


७६ सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-. 
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वियलिदिए असीदी सह्दी चालीसमेव जाणेहि । 

पंचेंदिय चउवींसं खुद्भवंतोमुहत्तस्स ॥ ६ ॥ 
विकलेन्द्रियेडशीर्ति षरष्ट्रि चत्वारिंशदेव जानीहि | 
पंचेन्द्रिये चतुविदार्ते क्षुद्रभवान्‌ं अन्तर्मुद्र्ते ॥ 

अण्णोणं खज्जता जीवा पावंति दारुणं दुब्खं। 

ण हु तेसि पज्जत्ती कह पावह धम्ममइसुण्णो ॥ ७॥ 
अन्यो्न्य क्रुध्यन्तों जीवा प्राप्नुबन्ति दारुणं दुःखम्‌ । 
न खलु तेरा पयोप्ती: कथ॑ प्राप्नोति घर्ममतिशून्यः ॥ 

माया पियर कुडंबो सुयणजणो को वि णावह सत्थे | 

एगागी भम३ सया ण हि वीओ अत्थि संसारे ॥ ८ ॥ 
माता पिता कुटुम्ब: स्वजनजन: कोडपि नायाति सह । 
एकाकी भ्रमति सदा न हि द्वितीयो$स्ति संसारे ॥ 

आउक्खए वि पत्ते ण समत्थो को वि आउदाणे य | 

देवेंदी ण णरेंदी मणिओसहमंतजालाई ॥ ९ ॥ 
आयुःक्षयेअपि प्राप्त न समथ: कोडपि आयुर्दाने च। 
देवेन्द्रो न नरेन्द्र: मण्योपधमंत्रजालानि || 

संमडि जिणवरधम्मो लद्घोसि तुम विसुद्धजोएण । 

खामसु जीवा सब्वे पत्ते समए पयत्तेण || १० ॥ 
सम्प्रति जिनवरघधम टब्धोडसि त्व॑ विश्वुद्धयोगेन | 
क्षमस्व जीवानू सर्वानू प्रत्येके समये प्रयत्नेन ॥ 


तिण्णि सया तेसद्दी मिच्छत्ता दंसणस्स पडिचक्खा । 
अण्णाणें सदृहिया मिच्छा मे दुकड हु ॥ ११॥ ' 





१७ ऑजम कमर 2: 


कल्लाणालोयणा | ७७ 


त्रीणि शतानि त्रिषष्टि मिथ्याल्वानि दर्शनस्य प्रतिपक्षागे । 
अज्ञानेन श्रद्धितानि मिथ्या में दुष्कृते भवतु ॥ 


महुमज्जमंसजूवापमिदी वसणाई सत्तमेयाई । 

णियम ण कय च तेसिं मिच्छा मे दुकड हुज्ज ॥ १२॥ 
मघुमयमांसथुतप्रभतीनि ब्यसनानि सप्तमेदानि | 
नियमी न कृत: च तेषां मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 

अणुवयमहव्वया जे जमणियमाशील साहुगुरुदिण्णा । 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकर्ड हज्न ॥ १३:॥ 
अणुब्रतमहात्रतानि यानि यमनियमर्शालानि साथधुगुरुदत्तानि। 
यानि यानि विराधितानि खलु मिथ्या मे दुष्कृत॑ भत्रतु ॥ 


णिचिदरधाद्सत्तय तरुदह वियालिंदिएस छच्चेव । 
सुरणरयतिरिय चदुरी चउदस मणुए सदसहस्सा ॥:१४ ॥ 
नित्येतरधातुसप्त, तरुदश, विकलेन्द्रियेषु घट चेब। 
सुरनारकतिर्यक्षु चत्वारः चतुर्देश मनुष्ये शतसहस्राणि || 
एदे सव्वे जीवा चउरासीलक्खजोणिवसि पत्ता । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुकर्ड हुज्ज ॥ १५॥ 
एते सर्वे जीवाश्वतुरशीतिलक्षयोनिव्रश प्राप्ता: । 
ये ये विशाधिता: खलु मिथ्या मे दुष्कृत॑ भवतु ॥ 
पुटवीजलग्गिवाओतेओविवणस्सई य वियलतया | 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकडं हुज्ज ॥ १६ ॥ 
पृथ्वी जलाप्रिवायुतेजोचनश्पतयश्च विकलत्रया: । 
ये ये विराधिताः खल मिथ्या में दुष्कृतं भवतु | 





७८ सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे-- 





रण आन. टीे हीए हरी टीका मरी कमान अजरीप ता *+त ०. बीमा 


मलसत्तरा जिणुत्ता वयविसए जा विराहणा विविहा | 

सामइखमइया खलु मिच्छा मे दुकर्ड हुज्ज | १७ ॥ 
मल्सप्ततिर्जिनोक्ता त्रतविषये या विराघना विविधा | 
सामायिकक्षमादिका मिथ्या में दुष्कृतं भबतु ॥ 


फलफुछछलछिवल्ली अणगलण्हाणं च धोवणाईहिं । 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुकड हुज्ज ॥ १८ ॥ 
फलपुष्प्ग्बल्ली अगाठितस्नानं च प्रक्षालनादिभिः | 
ये ये विराधिता: खद्छ मिथ्या में दुष्कृतं भवतु ॥ 

णो सीले णेव खमा विणओ तथो ण संजमोबासा । 

ण कया ण भावियकया मिच्छा में दुक्ड हुज्ज ॥ १९ ॥ 
न शौल्ूं नेव क्षमा विनयस्तपो न संयमोपवासा: । 
न कृता न भावनीकृता मिथ्या मे दुष्कृते भवतु ॥ 

कंदफलमूलवीया सचित्तरयणीयभोयणाहारा । 

अण्णाणे जे वि कया मिच्छा में दुक्‍्कड्ड हुज्न | २० ॥| 
कन्दफछमूलबीजानि सचित्तरजनीमोजनाहारा: | 
अज्ञानेन येडपि कृता मिथ्या मे दुष्कृत भवतु ॥ 

णो पूया जिणचलणे ण पत्तदाणं ण चेहयागमण्ण । 

ण॑ कया ण भाविय मह मिच्छा मे दुकर्ड हुज्ज ॥ २१ ॥ 
नो पूजा जिनचरणे न पात्रदानं न चेर्यागमनम्‌ | 
न कृता न भाविता मया मिथ्या में दुष्छृतं मबतु ॥ 


बेभारंभपरिगगहसावज्जा बहु पमाददोसेण । 
जीतव्रा विराहिया खलु मिच्छा में दुकड हु ॥ २२ ॥ 





कल्ाणालोयणा | ७९ 
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ब्रहझ्मारंमपरिप्रहसावथानि बहूनि प्रमाददोषेण | 
जीवा विराधिता: खल्ु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 


सत्तस्सिउखित्त भवा5तीदाणागयसुवडुमाण जिणा । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुक्ड हुज्ज ॥ २३॥ 


सप्ततिशततक्षेत्रभवा ? अतीतानागतबतेमानजिना: | 
ये ये विराधिताः खल्लु मिथ्या मे दुष्कृत॑ भवतु ॥ 


अरुहासिद्धाइरिया उवझ्माया साहू पंचपरमेट्टी । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुकर्ड हुल्ज ॥ २४ ॥ 
अहेत्सिद्धाचार्या उपाध्याया साधव: पंचपरमेष्टिन: । 
ये ये विराघिता: खलु मिथ्या में दुष्कृतं भबतु ॥ 
जिणवयण धम्म चेइ्य जिणपडिमा किट्टिमा अकिट्टिमया । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकर्ड हुज्ज ॥ २५॥ 
जिनवचन धर्म: चेत्ये जिनप्रतिमा कृत्रिमा अक्ृत्रिमा: । 
ये ये विराबिता: खछु मिथ्या भे दुष्कृते भवतु ॥ 
देसगणाणचरित्ते दोसा अद्दह्॒पचमभेयाई । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकड़ हु ॥ २६॥ 
दशेनज्ञानचारित्रे दोषा अशश्पंचभेदा: | 
ये ये विराधिताः खत मिथ्या में दुष्छृतं भवतु ॥ 
मह सुई ओही मणपज्जयं तहा केवले च पंचमय । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा में हुक हुबम्ज ॥ २७ ॥ 
मतिः श्रतं अवधि: मनःप्रयेयः तथा केवर्क च पंचमकम | 
ये ये त्रिराधिताः खलु भिथ्या मे-दुष्कृत॑ भवतु ॥ 


८० सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 
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आयारादी अंगा पुव्वपश्ण्णा जिणेहि पण्णत्ता । 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा में दुकड हज्ज ॥! २८॥ 
आचारादीन्यड्ानि प्रूतैप्रकीर्णकानि जिने: प्रणीतानि । 
ये ये विराधिता: खल्ु मिथ्या मे दुष्कृत॑ भवतु ॥ 


पंचमहव्वयजुत्ता अद्वारससहस्ससीलकयसोहा । 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकर्ड हुज्ज ॥ २९॥ 
पंचमहात्रतयुक्ता अष्टादशसहख्र्शालक्वतशाभा: | 
ये ये विराधिता; खल्लु मिथ्या में दुष्कृर्त भवतु ॥ 

लोए पियरसमाणा रिद्धिपवण्णा महागणवह्या । 

जै जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कर्ड हुज्न | ३० ॥ 
लोके पितृसमाना ऋद्धिप्रपन्ना महागणपतय; | 
ये ये विराघिता: खल्ठु मिथ्या में दुष्क्ृत॑ भवतु ॥ 


णिग्गंथ अज्ञियाओ सड़ा सड्ी य चउविहो संघो । 


जे जे विराहिया खल मिच्छा मे दुक्‍कड्ड हुज्ज ॥ ३१॥ 
निग्रन्था आर्यिका: श्रावका: श्राविका: च चतुर्विधो संघः। 
ये ये विराधिता: खल्ु मिथ्या में दुष्कृतं भव्तु ॥ 

देवाज्सुरा मणुस्सा णेरइया तिरियजोणिगयजीवा | 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड हुज्ज ॥ ३२॥ 
देवा असुरा मनुष्या नारका: तिर्यग्योनिगतजीवा: | 
ये ये विराधिता: खलु भिथ्या मे दुष्छृत भवतु ॥ 


कोहो माणो माया लोहो एत्थम्म रायदीसाई । 
अण्णाणें जे वि कया मिच्छा में दुक्‍्कडं हुज्त ॥ ३३ ॥ 


कलछुाणालोपणा । ८ 
* क्रोघो माने माया छोमः एते रागदोषा।। 
अज्ञानेन येडपि कृता मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ 
परवत्ये परमहिला पमादजोएण अज्थिय॑ पार्व । 
अण्णावि अकरणीया मिच्छा में दुक्‍्कड़ हुज्ज ॥ ३४ ॥ 


परवस्त्र॑ परमहिला प्रमादयोगेनारजित॑ पापम्‌। 
अन्येदपि अकरणीया मिथ्या मे दुष्छत भवतु | 


इकक्‍्को सहावसिद्धों सोह अप्या वियप्पपरिश्रक्कों । 
अण्णो ण॑ मज्झ सरणं सरण सो एक्क परमप्पा ॥ ३५ ॥ 
एक; स्वभावसिद्धः स आत्मा विकवल्पर्परिमुक्तः । 
अन्यो न मम द्ारणं शरण स एकः परमात्मा ॥ 


अरस अरूव अगंधो अव्वावाहों अणतणाणमओ । 

अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३६॥ 
अरस; अरूप! अगन्धः अवब्याबाधघ; अनन्तज्ञानमय:; | 
अन्यो न मम शरण शरणं स एकः परमात्मा || 


ऐणेयपमाणं णाणे समए इक्केण हुति ससहावे । 

अण्णो ण मज्झ सरणं सरण सो एक्क परमप्पा ॥ ३७॥ 
ज्ञेयप्रमाणं ज्ञानं समयेन एकेन भवाति सवस्वभावे। 

 अन्यो न मम शरणं ररणं स एकः परमात्मा ॥ 


एयाणेयवियप्पप्पसाइणे सयसदावसुद्धगई । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणं सो एक परमप्पा ॥ ३८॥ 
एकानेकविकल्पप्रसाधने स्वकस्वभावशुद्धगति: | 
अन्यो न मम शरणं शरण स एकः परमात्मा ॥ 
है 





सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


242 लव ली 
देहपमाणो णिश्चो लोगपमाणों वि धम्मदों होदि । 
अण्णो ण मज्ञ सरणं सरण सो एक परमप्पा ॥ ३९॥ 
देहप्रमाण; नित्य: छोकप्रमाणः अपि घरमतो भवति। 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
केवलदंसणणाणं समए इक्केण दुण्णि उवउग्गा । 
अण्णो ण मज्झ सरणे सरण सो एक्क परमप्पा ॥ ४० ॥ 
केवलदर्शनज्ञाने समयेनेकेन दो उपयोगी । 
अन्यों न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
समगरूवसहजसिद्धों विहावगुणमुक्ककम्मवाबारों । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरण सो एक्क परमप्पा ॥ ४२ ॥ 
स्वकरूपसहजसिद्धों विभावशुणमुक्तकर्मव्यापार: | 
अन्यों न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
सुण्णो णेय असुण्णो णोकम्मोकम्मवज्जिओ णाणे । 
अण्णो ण मज्झ सरणे सरण सो एक परमप्पा ॥ ४७२॥ 
शून्यो नेवाशून्यों ? नोकमकर्मबर्जितं ज्ञानम्‌ । 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
णाणाउ जो ण भिण्णो वियप्पभिण्णो सहावसुक्खमओ । 
अण्णो ण मज्झ सरण सरण सो एक परमप्पा ॥ ४३॥ 
ज्ञानतों यो न भिन्न: विकल्पमिन्नः स्वभावसुखमय: | 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एक: परमात्मा || 


अच्छिन्नोवच्छिन्नो पमेयरूवत्त गुरुलह चेव | 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरणे सो एक परमप्पा ।।४४॥ 


#नमदहनेइमयामाम कम, मेहर १/प#तप इस सुर यम पतन च तप #नपा(न्वक० 


कलाणाडोयणा | रे. 








अच्छिन्नोधवब्छिन्नः प्रमेयरूपत्व॑ अगुरुलघुत्व॑चेव | 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एक: परमात्मा ॥ 
सुहअसुहृभावविगओ सुद्धसहावेण तम्मये पत्तों । 
अण्णो ण मज्झ सरण सरण सो एक परमप्पा ॥४५॥ 
शुभाशुमभावविगत: शुद्धस्वभाबेन तन्मय॑ प्राप्त: । 
अन्यो न मम शरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ 
णो इत्थी ण णउंसो णो पुंसो णेव पुण्णयावमओ । 
अण्णो ण मज्झ सरणं सरण सो एक परमप्पा।।४६॥ 
न ज्ञीन नपुंसको न पुमान्‌,.............। 
अन्यो न मम शरणं शरण स एकः परमात्मा ॥ 
ते की ण होदि सुयणो ते कस्स ण बंधवो ण सुयणो वा। 
अप्पा हवेह अप्या एगागी जाणगो सुद्भों ॥४७॥ 
तब को न भवाति स्वजन: त्व॑ कस्य न बन्धु: सुजनो वा | 
आत्मा भवेत्‌ आत्मा एकाकी ज्ञायक: शुद्ध: ॥ 
जिणदेवो होठ सया मई सुजिणसासणे सया होठ । 
सण्णासेण य मरणे भवे भवे मज्झ संपदओ ॥४८॥ 
जिनदेवों भवतु सदा मतिः सुजिनशासने सदा भवतु | 
सेन्यासेन च मरणे भवे भवे मम सम्पत्‌ || 
जिणो देवो जिणो देवो जिणो देवो जिणो जिणो । 
_ दया घम्मो दबा'धम्मो दया धम्मो दया सया ॥४९॥ 
जिनो देवो जिनो देबो जिनो देवी जिनो जिन; | 
दया धर्मों दया धर्मों दया धर्मों दया सदा ॥| 


८9 सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


महासाह महासाहू महासाह दियंबरा । 

एवं तच्च सदा हुज्ज जाव णो सुत्तिसंगमो ॥५०॥ 
महासाधव!ः महासाधव;: महासाधवों दिगम्बरा: | 
एवं तत्व॑ सदा भवतु यावन्न मुक्तिसंगमः ॥ 

एवमेव गओ कालो अणतो दुब्खसंगमे । 

जिणोवदिद्दसण्णासे ण यत्तारोहणा कया ॥५१॥ 
एवमेव गत: कालो5नन्‍्तो दुःखसड्मे । 
जिनोपदिष्टसंन्यासे न यत्नारोहणा छता ॥ 

संपई एवं संपत्ताराहणा जिणदेसिया । 

कि किं ण जायदे मज्ञ सिद्धिसंदोहसंपई ॥५२॥ 
सम्प्रति एवं सम्प्राप्ताराधना जिनदेशिता | 
का का न जायते मम सिद्धिसंदोहसम्पत्ति: ॥ 

अद्दो धम्ममहों धम्मे अहो में लड्औि णिम्मला । 

संजादा संपया सारा जेण सुक्खमहुण्णय ॥ ५३॥ 
अहो धर्म: अहो धर्म: अहो मे लब्धिनिर्मछा | 
संजाता सम्पत्‌ सारा येन सुख अनुपमम्‌ ॥ 

एवं आराहंतो आलोयणवंदणापडिकमणं | 

पावई फले च तेसि णिदिद्द अजियबंभेण ॥५४॥ 
एवमाराधयन्‌ आलोचनाबवन्दनाप्रतिक्रमणानि | 
प्राप्नोेति फल च तेषां निर्दिष्टमाजितब्रह्मणा ॥ 


+ इति कल्याणालोचना | 





+* योगसारः कल्याणालोचनेति प्रन्थद्॒यं केनचिदन्येन सम्पादित । द्वे प्रेसपु- 
घ्तके अप्यशुद्धे आस्ताम्‌ | 


श्रीयोगीन्द्रदेव-विरचिता । 
अमृताशीतिः । 
हा 
विश्वश्रकाशिमहिमानममानमेक- 
मोमक्षरायखिलवाणआयहेतु भूत । 
ये शंकर सुगतमाधवमीशमाह 
रहंन्तमूर्जितमहन्तमहं नमामि ॥ १॥ 
| अर्थोपाजनप्रयास: । 
आतः ! अभातसमये त्वरितः किम्थ- 
चेत्स च सुखाय ततः स साथ! । 
यथ्ेवमाशु कुरु पृण्यमतोर्थसिद्धि 
पुण्येविना न हि मवन्ति समीहिताथों! ॥ २ ॥ 
धर्मोदयो हि हितहेतुतया पसिद्धा 
धमोड्धनं धनत ईहितवस्तुसिद्धि! । 
बुद्ध्वेति मुग्ध ! हितकारि विधेषहि पुण्य 
पुण्येविना न हि भवान्ति समीहिताथो! ॥ ३ ॥ 
वार्तादिभिषेदि धन नियत जनानां 
निस्वः कथ भवति को5पि कृषीवलादिः । 
ज्ञात्वेति रे मम वचश्चतुराः स्वपृण्ये 
पुण्येविना न हि भवन्ति समीहिताथो! 4 ४ ॥ 
भारभ्यते शुवि बुधेन घियाधिगम्य 
तत्कर्म येन जगतोञपे सुखोदयः खात्‌ । 


८६ 


सिद्धान्तसारादिस प्रहे- 


रृष्मादिक पुंनरिद विदधासि यरस्त्वं 


खस्थापि रे विपुलदुःखफले न कि तत्‌ ॥ ५॥ 
एश्लेहि याहि सर निस्सर वारितोडुसि ः 

मा मन्दिर नरपतेविश रे विशक्षम्‌ । 
इत्यादिसेवनफले प्रथम लभन्ते 

लब्ध्वापि सा यदि चला सफला कर्थ श्री ॥ ६ ॥ 
वात्तापि किन्न तव कर्णमुपागतेय 

पात्रे रतिं स्थिरतया न गता कदाचित । 
चापल्यतो5पि जितसवेनितम्बिनी श्री - 

स्तस्थाः कथे बत करती विदधाति सद्भम ॥ ७॥ 
प्रणमत्युन्नतिहेतोजी वितहेेतो विम्ुश्वति प्राणान्‌ । 
दुःखी यदि सुखहेतोः को मूखेस्सेवकादपरः ॥ ८॥। 
रत्नाथिनी यदि कथ जलधि विमुज्चेत 

रूपार्थिनी यदि च पंचशरं कथे वा । 
दिव्योपभोगनिरता यदि नेव शक 

कृष्णाश्रया गवंगता न गुणार्थिनी श्रीः ॥ ९॥ 
सत्वाधिकोडपि सुमहानपि शीतलोपि 

मुक्तः श्रिया चपलया जलघियेयेह । 
तस्याः कंते कथममी कृतिनो5पि लोकाः 

क्ेशज्वलज्वलनमाशु विशन्ति केचित्‌ | १० ॥ 
सत्ये समस्तसुखमल्पमिहेहितार्थे- 

रीहापि ते न तव तेषु सदेति वेधि । 


अमृताशीति: | ह ८७ 


तेषां यद्जनवियोगजदुःखजाल 


तस्यावर्धि बहुधियापि न हन्त वेधि ॥ ११॥ 
, निवोदमादिरहितं विधुताघसंघ 

यद्यस्ति नापरमपारममारसों खूयम्‌ । 
एवंविधेषपि मतिमान्नपि शर्मणीत्थ॑ 

बुद्धिड्वरो त॒ पुरुषो वद कोञ्चर दोषः ॥ १२॥ 
आस्तां समस्तमुनिसंस्तुतमस्तमोहं 

सोरूय सखे ! विगतखेदमसंख्यमेतत्‌ । 
निस्सद्लिनां प्रशमर्ज यदिहापि जात॑े 

तस्यांशतो5पि सदर्श सरज न जातु ॥ १३॥ 

अनन्तसुखविध्नः । 

अज्ञाननामतिमिरप्रसरोयमन्तः 

सन्दर्शिताखिलपदार्थविपस्येयात्मा । 
मंत्री स मोहनृपते! स्फूरतीह याव- 

त्तावत्कुतस्तव शिव तदुपायता वा ॥ १४॥ 

शरीर । 

किश्वाशुचो शुचिसुगन्धिरसादिवस्तु 

यस्मिन्‌ गते नरकतां सम्पेति सद्यः । 
रंम्यते तदपि मोहवशाच्छरीरं 

सर्वेरहों विजयते महिमा परोअ्स्य ॥ २५ 
अज्ञानधोरसरिदम्बुनिपातमूर्ति- 

दुर्माचमोहगरुरुकदर्मद्रमर्म । « 
जन्मान्तकादिमकरेरुरुगृह्ममाणं 

विश्वे निरीशमवर्श सहते5तिदुःखम ॥ १६॥ 


८८ 


सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 
अज्ञानी । 
अज्ञानमोहमदिरां परिपीय सुम्ध ! 
हे हनत हन्ति परिवल्गति जब्पतीष्टम | 
पश्येदश जगदिद पतित पुरस्ते 
किन्तृध्वेसे त्वमपि वालिश ! ताइशोजपि ॥ १७॥ 
चक्खुं सदंसणं सय सारो सप्यडि दोसपरिद्दारीणं । 
चक्खू होह णिरन्दों ददणभिलयडीतेस १ ॥ १८ ॥ 


वेरी ममायमहमस्य कृतोपकार 
इत्यादिदुःखघनपावकपच्यमाने | 
लोक॑ विलोक्य न मनामपि कम्पसे त्वं 
ऋन्‍्द कुरुष्व वद तादश [ कुर्वसे किम ॥ १९ ॥ 
नो जीयते जगति केनचिदेष मोह 
इत्याकुलः किमसि सम्प्रति रे वयस्य !। 
एको<पि को5पि पुरतः स्थितशन्रुसेन्य 
सत्वाधिको जयति शोचसि कि म्रधा त्वम्‌ ॥ २०॥ 
मुक्त्वालसत्वमधिसत्ववलोपपन्न 
श्रुत्वा पराश्य समतां कुलदेवतां त्वम । 
संज्ञानचक्रमिदमद्ड ! ग्रहण दूर्ण 
मज्ञानमन्त्रियुतमोहरिपूषभार्दि ॥ २१ ॥ 
सत्वे हि केवलमर्ल फलतीश्टसिद्धि 
युक्ते तया समतया यदि कः परस्ते । 
एकटयेन सहित यदि बोधरत्न- 
मेकस्त्वमेष पतिरज्ञ ! चराचराणाम ॥ २२॥ 


अमृताशीतिं! | ्ट््र्‌ 


मलो न यस्य शुवने5पि समो5स्ति सोज्ये 
कामः करोति विक्रार्ति तव तावदेव । 
* यावत्न यासि शरणं चरण समन्तात्‌ 
सोपानतामुपगतां शिवसोधभूमेः ॥ २३ ॥ 
कालत्रयेउपि श्रुवनत्रयवर्त्मान- 
सत्वप्रमाथिमदनादिमहारयो ज्मी । 
पव्याशु नाशमुपयान्ति दशेव यस्थाः 
सा सम्मता नन्तु सतां समतेव देवी ॥ २४ ॥। 
चारित्रम्‌ । 


वाघ्छा सुखे यदि सखे! तदवेमि नाई 

धर्माद्धते भमवति सो5डपि न यावदेते । 
रागादयस्तदसन समता त एव 

तसादिधेदहि हृदि तां सतते सुखाय ॥ २५॥। 


समतामूत । 


ज्वालायमानमदनानलपुञ्जमध्ये 
विश्व कर्थ कथति को5पि कुतुहलेन । 
कस्मिन्नपीह समसोख्यमया हिमानी- 
मध्यासते यतिवराः समताप्रसादात्‌ ॥ २६॥ 
मेत्री कृपा प्रश्ुदिता सुभगाड़नानां 
शुआअ्रसन्चिभममनःसदने निवासम्‌ । 
' स्व देद्दि ता हि समताभिमताः समीत्वा- 
: देव न कोअपि श्ुवनेजपि तवास्ति शत्रु! ॥ २७॥ 


सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 


7१% /#य,# ियारकिक री करी अत, अर किक. न, पी यिजनरीषन यम कि, (मिल री शक सर सरल मम मिलनी भार कि तर इ पिइम भपतम गम धम" दस नि नी नी १५ :्ण रा मय इजासाक..ल्‍ 


सत्साम्षभावगिरिगहरमध्यमेत्य 
पदच्मासनादिकमदोषमिद च बद्ध्वा | 
आत्मानमात्मनि सखे ! परमात्मरूपं 
त्वे ध्याय वेत्सि ननु येन सुख समाधे! ॥ २८ ॥ 
आत्माराधना । 
आराध्य धीर ! चरणा सतत गुरूणां 
लब्ध्वा ततो दशममागेवरोपदेश । 
तस्मिञ्निधेहदि मनसः स्थिरतां प्रयत्नात 
शोष॑ प्रयाति तव येन भवापगेयम्‌ ॥ २९॥ 
फलम्‌ । 
नित्य निरामयमनन्तमनादिमध्य- 
महेन्तमूजितमर्ज स्मरतो हृदीशम्‌ | 
नाश न याति यदि जातिजरादिकं ते 
तहिं श्रम! कथमयं न मदा सुनीनाम ॥ ३० ॥ 
क्षीराम्बुराशिसद्शांशु यदीयरूप- 
माराध्यसिद्धिमुपयान्ति तपोधनास्त्व । 
हंहो स्वहंसहरिविष्टरसन्निविष्ट- 
महेन्तमक्षरमिद समर कर्मपुक्त्ये ॥ २१॥ 
परद्त्थ: । 
ये निष्कले सकलमक्षयकेवर्ल वा 
सन्तः स्तुवन्ति सतत समभावभाजः । 
वाच्यस्य तस्य वरवाचकमन्त्रयुक्तो 
हे पान्य ! शाश्वतपुरी विश निर्विशह्ः || २२॥ 


अमृताशीतिः । रा 





यन्न्‍्यासतः स्फुरति को5पि हृदि प्रकाशो 
वाग्देवदा च बदने पदमादधाति | 
लब्ध्वा तदध्षरवरं गुरुसेवया त्वे 
मा मा कृुथाः कथमपीह विराममस्मात्‌ ॥ रे३॥ 


यावत्‌ समस्ततिरिय सरतीह तावत्‌ 

तावच् रे चरसि ही रजसि त्वमेव । 
यावत्स्वशर्मनिकरासृतवा रिवर्ष 

न हेहिमांशुरुदय न करोति तेउन्तः ॥ ३४। 
हमन्त्रसारमतिभाखरधामपुंजं 

सम्पूज्य पूजिततम जपसंयमस्थ३ । 
निद्याभिराममविराममपारसारं 

यथस्ति ते शिवसुर्ख प्रति सम्प्रतीच्छा ॥ ३५॥ 


देकाधरं निगदितं ननु पिण्डरूपं 
तस्यापि मूलमपरं परम॑ रहस्यम्‌ । 
वक्ष्यामि ते गुरुपरम्परया प्रयात॑ं 
यज्ञाहते ध्वनति त[ढ]त्तदनाहताख्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अस्मिन्ननाहतविले विलपेन मुक्ते 
नित्ये निरामयपदे स्वमनी निधाय । 
त्वे याहि योगशयनीयतले सुखाय 
श्रान्तोअसि चेद्धवपथम्रमणेन गाढम्‌ ॥ ३७॥ 


लोकालोकविलोकनेकनयने यद्वाद्ायं तय या 
मूले बालमरणालनालसदइशीमात्रां सदा तां सर्ती । 


सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


अप आफ आग है नर य अगर हि ही. रीफि,ढरीप टी: ये #गि.ह कि ४ कै ?निक कि ही चिए 


स्मारं स्मारममन्दमन्दमनसा स्फारप्रभाभासुरां 


संसारा्णवपारमेद्दि तरसात्‌ कि त्वे इथा ताम्यसि । ३८ 
धर्मध्यान । 

जन्मास्वोधिनिषातमीतमनसां शब्वत्सुख वाब्छतां 

धम्येध्यानमवादि साक्षरमिदं किश्वित्‌ कर्थंचिन्मया। 
पृक्ष्म किख्विदतस्तदेव विधिना नालम्बन कथ्यते 

श्रूभड्भादिकदेशसड्तमते देशेः परे! किश्वन ॥३९॥ 
व्रजसि मनसि मोह चश्चल्ं तावदेव 

बहुगुणगणगण्यं मन्यसेउन्यश्व देव । 
गुरुवचननियोगाज्रेक्षसे यावदेव॑ 

शशधरकरगोरं बिन्दुदेव स्फुरन्तम्‌ ॥| ४० ॥ 


बिन्दुप्रदेश आराधनाफलम्‌ । 


झटिति करणयोगाद्दीक्षते भ्रूयुगान्ते 
ब्रजति यदि मनस्ते बिन्दुदेवे स्थिरत्वम । 
त्रुटति निबिडबन्धों वश्यतामेति मुक्तिः 


सदलममलशीले योगनिद्रां भजस्व ॥ ४२१॥ 
पवन-जयमूलानाहतम्‌ । 


सरलविमलनालीद्वारमूले मनरस्त्वं 
कुरु सरति यतोज्ये ब्रह्मर-प्रेणवायुः । 
परिहतपरनालीयुस्ममा्गेप्रयाणः 
दलितमलदलाघः केवलब्बानहेतुः ॥ ४२॥ 
मूलानाइतराघना | 
विलसदलसतातस्तीवकर्मोदयाद्दा 
सरलविमलनालीरन्धमग्रापलोकः । 


हक. अमृताशीतिः] ९३ 





हु 
सहति मद्दति बाचार्यमजस्तद थम ॥ ४३ ॥ 


अनाइताराधना । 


रसरुधिरपलास्थिस्रायुशुक्रप्रमेद - 
प्रचुरतरसमीर शेष्मपित्तादिषूर्ण । 

तनुनरककुटीरे वासतस्ते घृणां चेद्‌ ' 
हृदयकमलगर्म चिन्तय स्वें परोड्सि ॥ ४४ ॥ 


व्यक्ताननं । 


अजममरममेय ज्ञानदग्वीयेशर्मा 
स्पदमविपदमिष्ट स्वस्वरूप यदि त्वं। 

कुरु हृदयनभोन्तमोनसं निर्विकर््प 
वपुषि विषमरोगे नहवरे मा रमस्व ॥ ४५-॥ 


अपरानाइता-। 


अपरमपि विधान दामकामादिकानां 
दुतविद्रविधाने धर्मता लम्यते यत्‌। 

तंदहमिह समस्तादंहसां मुक्तये ते 
हितपथपशथिकेद श्षिप्रमावेदयामि ॥ ४६॥ 


नादानाहताराधनातत्फलम्‌ू । 


श्रवणयुगलमूलाकाशमासाध सद्य 
स्वपिहि पिहितमृक्तस्वान्तसद्वारसारे । 
बिमलसदलयोगानल्पतल्पे ततस्त्व॑ 
स्फुरितसकलतत्व श्रोष्पसि खस्य नादम्‌ ॥ ४७॥ 


हि ९ ५ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-. * 
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नादोत्पत्तिकालनादभेदनिरूपणम । 
शशधरहुतभोजिद्वादशा्डेडिषटु- 
प्रमितविदितमासे! खस्वरूपग्रदर्शी । 
मदकलपरपुशंब्भोदनचम्बुराशि- 
ध्वनिसव्शरवत्वाज्जायते सा चतुथों ॥ ४८ ॥ 
नादोत्पत्तिस्थानम । 
श्रवणयुगलमध्ये मस्तके वक्षसि स्वे 
भवति भवनमेषां भाषितानां त्रयाणां । 
विषुलफलमिहैबोत्पद्यते यश्चतेम्य- 
स्तद॒पि श्रुणु मया त्व॑ कथ्यमानं हि तथ्यम ॥४९॥ 
तत्फलम्‌ । 
अमरसदृशकेश मस्तक द्रदृष्टि 
वपुरजरमरोग मूलनादग्रसिद्धे! | 
अणुलूघुमहिमाद्याः सिद्धयः स्यृर्द्ठितीयात्‌ 
सुरनरखचरेशां सम्पदच्चान्यमेदात्‌ ॥ ५० ॥ 
समुद्धोषोत्पत्तिः । 
करशिरसि नितम्बे नामित्रिम्बे च कर्णे 
प्रभवति घनघोषाम्भोगिनिर्धो पतुल्य! । 
विधघटयति कपार्ट इन्द्रमइन्हरसिद्धा- 
स्पदघटितमघोघषध्वंसकोय चतुर्थः ॥ ५१॥ 
नादाकणन । 


' प्रकटितनिजरूप॑ घोषमाकण्य रम्पं 


परिहरत नितान्तं विस्मयं हो यतीशाः ! | 


अमरीकी के पिला 


अमृताशाति: । ९७" 
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कुरुत छुरुत यूयं योगयुक्त खचित्त . 
तणजललवबतुल्ये! किमफलेः क्षौद्रसिद्धथे ॥ ५२॥ 
फलम्‌ । 
सकलदगयमेकः केवलज्नानरूपो 
विद्धति पद्मस्मिन्साधवः सिद्धिसिद्धये । 
तदलममुमनून नादमाराध्य सम्यकर 
त्वमपि भव शुभात्मा सिद्धिसीमन्तिनीश! ॥ ५३ ॥ 


ज्योतिरनाहतम्‌ । 


बहिरबहिरुदारज्योतिरुद्धासदीपः 
स्फ्रति यदि तवाय नाभिपश्मे स्थितस्य । 
अपसरति तदानीं मोहघोरान्धकार- । 
श्ररणकरणदक्षो मोक्षलप्ष्मीदिरक्षो! ॥ ५४ ॥ 
धम्मेधष्यानोपसंहार: । 
इति निगदितमेतद्देशमाश्रित्य किड्चत्‌ 
गुरुसमयनियोगात्मत्ययस्थापि हेतोः । 
परमपरसुदारज्ञानमानन्दतान 
विमलसकलमेक॑ सम्यगो(गे) कः समस्ति ॥ ५५ | 
गुरुपरम्परोपदेश: । 
प्रथमम्ुदितमुक्तेनादिदेवेन दिव्य 
तदलु गणधराद्यः साधुमियेद्धतं च। 
कथितमपि कथश्विन्नादिगम्पं समोहै- 
रघिगतमपि नश्यत्याशु सिध्या विनेद् ॥ ५६॥ 


ड़ ९६. सिद्धान्तसारादिसंग्रहि- 





दिव्योपदेश: । 
खरनिकरविसर्ग व्यजनाइशरेये- 
द्रहितमहितहीन शाह्वत मुक्तसंख्यम्‌ | 
अरसतिमिररूपस्पशेगन्धाम्बुवायु- 
शिखिपवनसखाणुस्थुलदिकूचक्रवालम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 
परिभवति न सृत्युनोगतिनों गतिर्या । 
तदतिविशदचित्तेले म्यतेड्डेडपि तर््च 
गुणगुरुगुरुषपादांभोजसेवाप्रसादात्‌॥। ५८ ॥ 
गुरूपदेश: । 
गिरिगहनशगुहाधारण्यश्वन्यप्रदेश- 
स्थितिकरणनिरोधध्यानतीर्थोपसेवा । 
प्रपठनजपहो मैत्रेक्षणो नास्ति सिद्धि- 
ग्रेगय तदपरत्व भोः प्रकारं गुरुभ्यः ॥ ५९ ॥ 
अगवगमनलक्ष्स स्वस्थ तत्व, समन्ता- 
द्रतमपि निजदेहे देहिमिनोपलक्ष्यम्‌ । 
तदपि गुरुषचोमिबोध्यते तेन देवों 
गुरुरधिगततत्वस्तत्वतः पूजनीयः ॥ ६० ॥ 
विधानन्दे अभितफलसिड्ेः 
इत्यादि विद्वानन्दस्वामिभिरुक्तम्‌ । 
अभिमतफलसिद्धेरम्थुपाय! सुबोधः 
प्रभवति स च शाख्राचस चोत्पत्तिराप्तात । 
इृद भवति स पृज्यस्तत्सादाट्यबुद्धे- 
हि कृतमुपकारं साधवो विखरन्ति ॥ ६१ ॥ 


हक 


जअमृताशीतिः । ९७ 





खस्मिन्‌ सदमिलापत्वांदभीश्वापकत्वतः 
खय दि तठयोवत्स्वादात्मैव गुरुशल्मनः ॥| ६२ ॥ 
मोक्षमार्ग: । 
ब्रजति जंलेधिकर्रप प्रह्ममम्भीरभांव । 
त्वमपि सुनयमत्वान्मद्चस्सारमस्मिन्‌ 
भवसि भव मयान्तस्थायिधामाधिपस्त्यम्‌ ॥ ६३ ॥ै 
यदि चेलंति कंथश्िंन्मांनसं खखरूपी[- 
ढ्मति बंहिरतस्ते सर्वदोषप्रसड़ः । 
तदनवरतमन्तमंभ्रसं विभ्न चित्तो 
भव॒ भवसि भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम्‌ ।। ६४ ॥ 
उत्तम्‌। 
अहिसाभूतानामित्यादिसमन्तभद्रवचनम । 
शरीरनिर्म्मोह चर | 
बहिरिबहिरसारे दुःखभारे शरीरे 
क्षयिणि बत रमन्ते मोहिनो5स्मिनू वराकाः । 
इति यदि तव चुद्धिर्निविकल्पखरूपे 
भव भवसति भवान्तस्थायिधामाधिपस्त्वम ।। ६५ ॥॥ 
अजनज्नमजज्ञमयो रागायुत्पत्तिहेतुः । 
इृदमिदमतिरम्य नेदमित्यादिभेदा- 
दिदधति पदमेते रागरोषादयस्ते | 


९८ 


सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 


तदलममलमेक॑ निष्कर्ल निष्क्रियस्सन्‌ 
भज भजसि समाघेः सत्फल येन नित्यम ॥ ६६ ॥ 


जटासिंहनन्याचार्यबृत्तम । 


तावर्क्रियाः प्रवर्तन्ते यावदद्वेतस्थ गोचर । 
अद्दये निष्कले ग्राप्ते निष्कियस्य कुतः क्रिया ॥ ६७॥। 


बन्धमोक्षो । 
अहमहमिह भावाद्भावना यावदन्त- 
भेवति भवति बन्धस्तावदेषो5पि नित्य! । 
क्षणिकमिदमशेष विश्वमालोक्य तस्मा- 
द्रज शरणमवन्यः शान्‍्तये तवें समाधे! ॥६८॥ 
अकलेकदेववृत्तम । 


साहंकारे मनसि न सम याति जन्मग्रबन्धो 
नाहँकारथ्रलति हृदयादात्मच्श(ष्खां) च सत्यां । 
अन्यः शास्रो जगति च यतो नास्ति नेरात्मवादी 
नान्यस्तस्मादुपशमविधेस्तन्मतादस्ति मागेः ॥६९॥ 
रविरयमयवि(मि)नदुरद्योतयन्ती पदाथोन्‌ 
विलसति सति यस्मिन्नासती मोतु ? भातः । 
तदपि बत ! हतात्मा ज्ञानपुज्ञे5पि तस्मिन्‌ 
ब्रजति महति मोह हेतुना केन कश्रित्‌ ॥७०॥ 


कुन्दकुन्दाचाय्यामिप्रायः । 


ये लोक॑ ज्वलत्यनल्पमहिमा सोप्येष तेजोनिधि- 
य्येस्मिन्‌ सत्यवभाति नासति पुनर्देबोंशुमाली स्वयं । 


औ०# करी जय भरकम भिरमीगी भरी पाती गा 


अमृताशाी ति; | ९९ 


तस्मिन्‌ बोधमयप्रकाशविशदे मोहान्धकारापहे 
येउन्तयोमिनि पूरुषे प्रतिहताः संझेरते ते हताः॥७१॥ 
आत्मपरिज्ञानम्‌ । 
करणजनितबुद्धिनेक्षते मूत्तियुक्ते 
भ्रुतजनितमतियोस्पष्टमेयावभासा । 
उभयमतिनिरोधे स्पष्टमत्यक्षम्ष 
समदिवसनिवासं शाह्वत लप्स्यसे त्वम ॥७२॥ 
ग्राणापानप्रयाणः कफपवनभवव्याद (घ)यस्तावदेते- 
स्पन्दरष्टेथ तावत्तवर चपलतया न स्थिराणीन्द्रियाणि। 
भोगा ये (ए) ते च भोक्ता त्वमपि मवसि हे हेलया यावदन्तः 
साधो ! साधूपदेशादिशसि न परमत्रह्मणो निष्कल॥७३॥ 
निर्विकल्पसमाधि३ । 
ब्रह्मांड यस्य मध्ये महदपि सदर्श दृश्यते रेणुनेद 
तस्मिन्नाकाशरन्भे निरवधिनि मनो दूरमायोज्य सम्यक। 
तेजोराशों परे5स्मिन्परिहृततसदसद्गत्तितो लब्धलक्ष्यां 
हे दक्षाध्य क्षरूपे भव भवसि भवाम्भोधिपारावडोकी।।७४॥। 
संसारसारकर्मप्रचुरतरमरु्रेक्षणाड्वा मय आत- 
ब्रह्मांडलण्डे नवनवकुवपुग्रेहता मुश्वता च । 
कस्कः कोतस्कुतः कचिदपि विषयो न थ्रुक्तो यो न मुक्तो 
जातेदानीं विरक्तिस्तव यदि विश रे ब्रह्मगम्मीर- 
सिन्धुम ॥७५॥ 


ज्यरम पेज रकम "ताज की 


बदिरात्मत्वरूपम्‌ । 
पारावारो5तिपारः सुगिरिरुरुरय रे वरं तीर्थमेतत्‌ 
रेवारद्गत्तरड्डसुरसरिदपरा रेवतीशों दरिवों । 


१०० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


हत्युद्धान्तान्तरात्मा श्रमति बहुतरं सा्रद्रात्मात्मएको 
!* यावद्ेहेजप देहे हितविद्वितहिततद्मशुद्ध न यथयेत ॥७९॥ 
संसारसुखहेयमनित्यम्‌ । 
विश्वे विश्वम्भरेशाः शिरसि मम पदाम्भोजयुग्म द्धन्ते 
वश्या भावस्य लक्ष्मीबपुरपि निरघ विधहेतुः कुठो में । 
इत्यादो धर्महेतों निप्रतति निखिले किं ततो झुद्गरोज्यम्‌ 
तसात्तद्धधाय किलखित्‌ स्थिरतरमनसा कि ततो यत्र नास्वे|।७७ 
दत्त पद शिरसि विद्विषतां ततः किं 
जाता: श्रियः सकलकामदुघास्ततः किम | 
सन्तर्पिताः प्रणंयिनो विभवेस्ततः किं 
' कल्पस्थिति तजुभतां तनुमिस्ततः किम ॥७८॥ 
परमोपदेश: । 
तसादनन्तमजरं परमग्रकाश 
' तथचित्त ! चिन्तय किमेमिरसद्विकल्पेः । 
यस्थानुपद्षिण इसे शुवनाधिपत्य- 
भोगादयः कृपणजन्तुमता -भवन्ति ॥७९॥ 
उपशमफलादिद्याबीजात फर्ले वरमिच्छतां । 
भवति विपुलो यद्ध्यायासस्तदत्र किमछुतम्‌ ॥८०॥ 
न नियतफलाः सर्वे भावाः फलान्तरमिष्यते । 
जनयति खडु ब्रीहिबीजान्न जातु यवाइ्रम्‌ ॥८१॥ 


१०१ 
अमृताशीतिः | क्‍ 
उपसंदार: । मकर डे 
चआअभन्द्रोौरुरोचिरुचिरतरवचः 
है 5पि प्रमोद परमपरनरा नि आसडलेध सीकर किसके 
की +# “आपकी 
योगीन्द्रो वः सचन्द्रप्रभविश्वरविभ्ुर्म जल सर्वकालप॑! 


योगीन्द्रदेवकूतासताशीतिः समाप्ता । 
इति 


भद्नम्भूयात्‌ । 


श्रीशिवकोव्याचायेविरचिता 
रनमाला । 


ब्ड्क >> 
सर्वज्ञ सर्ववागीश वीर मारमदापह । 
प्रणमामि महामोहशान्तये मुक्तताप्तये ॥१॥ 
सारं यत्सव॑ंसारेषु वन्ये यहन्दितेष्वपि । 
अनेकान्तमय वन्दे तदहेढचन सदा ॥२॥ 
संदावदातमहिमा सदा ध्यानपरायणः । 
सिद्धसेनमुनिर्जी याद्धद्धरकपदेश्वरः ॥३॥ 
खामी समन्तभद्रो मे5हनिश मानसे5नघः । 
तिष्ठताज्जिनराजोद्यच्छासना म्वुधिचन्द्रमाः ॥४॥ 
बद्धमानजिनाभावाद्धारते भव्यजन्तवः । 
कृतेन येन राजन्ते तदह कथयामि वः ॥५॥ 
सम्यक्त्व॑ सर्वेजन्तूनां श्रेयः श्रेय!पदार्थिनां । 
बिना तेन ब्रतः सर्वोध्प्यकल्प्यो मुक्तिहेतवे ॥६॥ 
निर्विकल्पश्चिदानन्दः परमेष्ठी सनातनः । 
दोषातीतो जिनो देवस्तदुपञ्ञ श्रतिः परा ॥»॥ 
निरम्बरों निरारम्भो नित्यानन्दपदार्थनः । 
धर्मदिक्कर्मघिक साधुगुरुरित्युच्यते बुषे! ? ॥८॥ 
अमीषां पुण्यहेतूनां श्रद्धान तन्नमिगयते । 
तदेव परम तत्व॑ तदेव परम पदम्‌ ॥९॥ 


रत्नमाला | १७०३ 


विरत्या संयमेनापि हीनः सम्यक्त्ववाच्रः । 

स देव॑ याति कर्माणि शीर्णयत्येव सर्वदा ॥१०॥ 
अबद्धायुष्कपक्षे तु नोत्पत्तिः सप्तभूमिषु । 
मिथ्योपपादत्रितये सर्वश्नीषु च नान्यथा ॥११॥ 
महात्रताणुब्तयोरुपलब्धिनिरीक्षते । 

खर्गे उन्यत्र न सम्भाव्यो त्रतलेशो5पि घीधनेः ॥१२॥ 
संवेगादिपर:ः शान्तस्तत्वनिश्चयवान्नरः । 
जन्तुज्जेन्मजरातीतः पदवीमवगाहते ॥१३॥ 
अणुव्तानि पश्चेव त्रिग्रकारं गुणत्रत । 
शिक्षव्रतानि चत्वारीत्येव॑ द्वादशधा व्रतम्‌ ॥१४॥ 
हिंसातो उसत्यतश्चोर्यांत्‌ परनायया: परिग्रहात्‌ । 
विमतेविंरतिः पश्चाणुवतानि गहेशिनाम्‌ ॥१५) 
गुणवतानामा् खादिखते तद्द्वितीयक्म । 
अनर्थदण्डविरतिस्तृतीय श्रणिगच्यते ॥१६॥ 
भोगोपभोगसंख्यान शिक्षाव्रतमिदं भवेत्‌। 
सामायिक प्रोषधोषवासो5तिथिषु पूजनम्‌ ॥१७॥ 
मारणान्तिकसलेख हत्येव॑ तच्चतुष्टयं । 

देहिनः खर्गमोक्षेकसाधनं निश्चितक्रमम ॥१८॥ 
मद्यमांसमधुत्यागसंयुक्ताणुव्रतानि नुः । 

अश्टे मूलगुणाः पजञ्चोदुम्बेरेब्चा् केष्वपि ॥१९॥ 
बख्रपूतत जले पेयमन्यथा पापकारणं | 

ख्नानेजपि शोधन वारः करणीये दयापरेः ॥२०॥ 


१०७8 


सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 


प्रतिमा! पालतीयाः स्थुरेकादश, सहेखित्रां । | 


अपवरगा घिरोहाय सोपानन्तीह तार फः ॥२१॥ 
कलो काले वने वासो वज्य॑ते मुनिसत्तमेः । 
स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु. विशेषत! ॥२२॥ 
तेषां नेग्रेथ्यपूतानां मृलोत्तरगुणाधिनां । 
नानायतिनिकायानां ऊग्मस्थज्ञनराजिनाम ॥२१॥ 
ज्ञानसंयमशोचादिदेतूनां प्रासुकात्मनां । 
पुरतपिष्छकमसुखूयानां दान॑ दातुर्विधुक्तवे ॥ २७-॥। 
येनागकाले यतीनां नेय्यावृत्त्यं कृत मुदत । 

तेनेव शासन जन ग्रोद्धृत शर्म्मकारणब्‌ ॥२५७। 
उत्तुंगतोरणोपेत चेत्यामारमपक्षय । 

कत्तंव्ये श्रावकें: शक्त्यामरादिकमपि स्फूटम ॥२६॥ 
येन श्रीमज्जिनेशस्थ चेत्यागारमनिन्दित्त । 

कारितं तेन भब्येन स्थापित जिनशासनमः ॥२७॥ 
गोभूमिखर्णकच्छादिदान वसतये5हैतां । 

कत्तेव्य॑ जीर्णचेत्यादिसह्ठृद्धरणमप्यदः ॥२८+ 
सिद्धान्ताचारश्नास्रेष॒ वाच्यमानेषु भक्तितः । 
घनव्ययो व्ययों नृणां जायतेज्त्र महद्धेये।२०॥ 
दयादत्यादिभिनेन पर्म्मसन्तानपुद्दरेत । 
दीनानाथाजपि: प्रातान्विमुखा जेत कल्पयेत ॥३:०॥ 
ब्रतशीलानि यान्येव. रक्षणीयानि स्वेदा,। 
एक्रेनेकेन जायन्ते देद्दिनां दिव्यसिड्धयः ॥३१॥: 


रत्वमाला: | श्क्ण 


मनोकवनकापेयों न जिधांसति देहिनः | 

स खाहजूदियुद्धेपु जय्रूत्मीनिकेतनब्‌ ॥३२॥ 
सुखरस्पष्टवागीषटमतव्यास्यानद श्षिण4- 

धणादे निर्जितारातिरसत्यविरतेबवेतः ॥३३॥ 
चतुःसामरसीमाया भ्रुवः खादधिपो नरः। 
परद्रव्यपसबूत्त: सुबचोपाज्ितखकः ॥३४॥।. 
मातृपुत्री भगिन्यादिसंकल्प॑ परयोषिति । 

तन्वानः कामदेव: खान्मोक्षयापि च भाजनम ॥३५॥ 
जाया$ समग्रशोभाद्याः सम्पदो जगतीतले। 
तास्तत्सवाँ आपि प्रायः परकान्ताविवज्जेनाव ॥ ३६॥ 
अतिकांक्षा हृता येन ततस्तेन भवस्थितिः । 
नस्विता निश्चिता वास्य केवल्यसुखसदूतिः ॥३७॥ 
मधमांसमधुत्यागफर्ल केनानुवर्ण्यंते । क्‍ 
काकमांसनिधृत्याभूत्खगें खद्रसागरः ॥३८॥ 
मद्यसवावद्यमूलस्य सेवन पापकारणं । 
परत्रास्तामिदप्युवेजेननी वांउयेंदरम्‌ ॥३९॥- 
गम्मुतो 5शुचिवस्तूनामप्यादयय रसान्तरम्‌ । 
मधूयन्ति कर्व तलाप्रतिषत्र पृष्यकर्मसु ॥४०॥ 
व्यसनानि: प्रवज्योनि नरेण सुधियाञ्वहं । 
सेवितान्याइतानि स्युश्नेरकायाश्रियेषपि च॥४१॥ 
छत्रचामरवाजीअरथपाद्रातिसंयुतः ।. 

विराजन्ते नरा यत्र ते राज्याद्वारवर्जिन: ॥४२॥ 


१ * मदयत्ति,' ऐसा पाठ: पुस्तकमें. दिया हैं।. 


दशन्ति त॑ न नागमादा न ग्रसन्ति च राक्षसा। । 


सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


यम चर पकयादारी परम, 


न रोगाइचापि जायन्ते यः सरेन्‍्मंत्रमव्यूयम ॥9३॥ 
रात्रों स्मृतनमस्कारः सुप्तः खम्तान्‌ शुभाशुभान | 
सत्यानेव समाप्नोति पुण्य च चिनुते परम ॥४४॥ 
नित्यनेमित्तिकाः कार्य्यों! क्रियाः श्रेयोथिना मुंदा । 
तामिग्रेढमनस्को यत्युण्यपण्यसमाश्रयः ॥४५॥ 
अष्टम्यां सिद्धभक्त्यामा श्रतचारित्रशान्तयः । 
भवन्ति भक्तयो नूने साधूनामपि सम्मतिः ॥४६॥ 
पाक्षिक्पः सिद्धचारित्रशान्तयः शान्तिकारण । 
त्रिकालवंदनायुक्ता पाक्षिक्यपि सतां मता ॥४७॥ 
चतुदेश्यां तिथौ सिद्धचेल्यश्रतसमन्बिते । 
गुरुशान्तिनुते नित्य चेत्यपश्चगुरू अपि ॥४८॥ 
ननन्‍्दीशवरदिने सिद्धनन्दीव्वरगुरूचिता । 
शान्तिभक्तिः प्रकत्तेव्या बलिपुष्पसमन्विता ॥४९॥ 
क्रियाखन्यासु शा्रोक्तमार्गेप करणं मता। 

कुर्वन्नेब॑ क्रियां जेनो ग्ृहस्थाचाये उच्यते ॥५०॥ 
चिदानन्द पर ज्योतिः केवलज्ञानलक्षणं । 

आत्माने सर्वदा ध्यायेदेतत्तत्वोत्तम नृणाम्‌ ॥५१॥ 
गाहेस्थ्यं ब्रारूपेण पालयब्न्तरात्मम्॒त्‌ । 

मुच्यते न पुनदु!खयोनावतति निश्चितम्‌ ॥५२॥ 
कृतेन येन जीवस्य पुण्यत्रन्धः प्रजायते । 

तत्कत्तेव्ये सदान्यत्र न कुष्योद्तिकल्पितम्‌ ॥५३॥ 


रत्नमाठा ॥ १०१ 





बोद्धचावीकरसांख्यादिमिथ्यानयकुवादिनां । 

पोषण मानने वापि दातुः पृण्याय नो भवेत्‌ ॥५४॥ 
खकीयाः परकीया वा मयोदालोपिनो नराः । 

न माननीयाः किं तेषां तपो वा श्रुतमेव च ॥५५॥ 
सुत्रतानि सुसंरक्षमश्रित्यादिमहसुद्धरन्‌ । 

सागारः पूज्यते देवेमोन्यते च महात्मभिः ॥५६॥ 
अतीचारे व्रताधेषु प्रायश्चित्त गुरूदितं । 
आचरेजातिलोप॑ च न कुय्योदतियत्नतः ॥५७॥ 
श्रावकाध्ययनप्रोक्तकर्मणा शृहमेघिता । 

सम्मता सर्वजेनानां सा त्वन्या परिपन्थनात्‌ ॥५८॥ 
पंचसूनाऊते पाप यदेकत्र गृहाश्रमे । 

तत्सर्व॑मतये (ए१) वासो दाता दानेन लुम्पति ॥ ५९॥ 
आहारभयमेषज्यशास्रदानादि भेदतः । 

चतुधों दानमाम्नातं जिनदेवेन योगिना ॥६०॥| 
मुहृत्तोद्वालितं तोय प्रासुकं प्रहरद्यय । 
उष्णोदकमहोरात्र ततः सम्मूर्लिछतों भवेत्‌ ॥६१॥ 
तिलतण्डुलतोय च भ्रासुकं भ्रामरीगृहे । 

न पानाय मत तस्मान्युखशुद्धिन जायते ।।६२॥ 
पाषाणोत्स्फूटितं तोय घटीयंत्रेण ताडिते | 

सद्यः सन्तप्तवापीनां प्रासुंके जलसझुच्यते ॥ ६३॥ 
देवरषीणां प्रशोचाय ख्रानाय च गृहार्थिनां । 
अप्रासुकक परं वारि महातीर्थजमप्यदः ॥ ६७ ॥ 


२०८: सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


सर्वमेव पविधिजेर्नः प्रमाण लौकिकः सतां। 

यत्र न अतहानिः खास्सम्यक्ततस्थ च खंडने ॥६५॥ 
चर्मपात्रगर्त तोय॑ घृततैले च वर्जयेद । 

नवनीते प्रसनादिशाक नाध्याव कदाचन ॥६६॥ 
यो नित्य पठति श्रीमान्‌ रत्नमालामिमां परां । 

स शुद्धभाचनों नूते शिवकोटित्वमाप्छुयात ॥६»। 


इति भीसमन्तभद्वस्वार्मिशिष्याशिवकोट्यालाय्येविरचिता 
रत्नमाछा समाप्ता | 





न न 

अम्ताशिति: रत्नमाला चेति भंथद्वयं केनचिदन्येन सम्पादितं अनयोः प्रेस 
पुस्तिका एव संग्राप्ता सा च दशरा-मशरारूपा अतीब अशुद्धा, अतोड5् विषये 
'या अशुद्धयः संजाता भवन्ति तासु विक्‍्ये क्षन्‍्तन्‍्यो5हूं । 


ओऔमभाषभन्दियोगीन्द्र-पिरचिंतः 
शखसारप्तमृुचयः । 
“(१8२० 
ओीमछ्षप्रामरस्तोमं प्रात्तानन्तचलुश्टयम | 
नत्या जिनाधिपं वक्ष्ये शाखलारसमुश्चययम ॥ १॥ 
अथ त्रिविधः काछो दविविषः पद्िधो वा ॥१ 4 
द्विधाः कल्पदुमाः ॥ २ ॥ चतुदेश कुलक्ूरा इति ॥ ३ ॥ 
बोडशाभावना। ॥। ४॥ चतुर्विशतितीर्थलराः ॥| ५ ॥ चलु- 
लखिंशदतिशया; ॥| ६।॥ प्रंच महाकल्याणानि ॥ ७॥ चघाहि 
चतुष्टयम्‌ ।। ८ ॥ अष्टादश दोषाः ॥ ९ ॥ समवशरणेकाद- 
'श्ूमयः ।। १० ॥ द्वादशगणाः ॥११॥ अशष्टमहाप्रातिहा्याणि 
॥१२॥ अनन्तचतुश्यमिति ॥| १३॥ द्वादशचक्रबतिनः ॥१७॥ 
सप्ताह्ञानि ॥ १५॥ चतुदेशरत्नानि ॥१६॥ नवनिधयः ॥१७॥ 
दशाड़्भोगा हति ॥ १८ ॥ नवबलदेवबासुदेवनारदाथ्रेति 
॥ १९ ॥ एकादशरुद्राः ॥| २० ॥ 
इति शाज्रसारसमुचये प्रथमो5ष्यायः ॥ १ ॥॥ 





अथ त्रिविधो लोकः ॥ १ ॥ सप्तरकाः ॥ २॥ एकान्न- 
पंचाशत्पटलानि ॥ ३ ॥ इन्द्रकाणि च ॥ ४।॥ चतुरुत्तरपट्च्छ- 
तनवसइस्र॑ श्रेणिबद्धानि ॥ ५ ॥ सप्तचत्वारिंशदुत्तरात्रिंशताधिक- 
नवतिसहस्तालंकृतत्यशीतिलुक्ष विलानि प्रकीर्णकानि ॥६॥ एवं 
अतुरशीतिलक्षविलानि।।७॥चतुर्विध दुःखमिति॥८॥ जम्बूद्ीप- 


११० सिद्धाग्तसारादिसं प्रहे-- 


लवणसमुद्रादयो5संख्यावद्वी पसमुद्रा:॥ ९॥तत्राधेद ती यद्वी पसघुद्रो 
भनुष्यक्षेत्रम्‌ | ( ०॥षण्णवतिकुभोग भूमय:॥ १ १॥ पंचमन्द्रगिरयः 
॥१२॥जम्बूइक्षा:॥ १ ३॥शाल्मलयथ।॥। १ ४॥ विंशतिये मकमिरयथ 
॥१५॥शर्त सरांसि ॥१६॥ सहसे कनकाचलाः ॥ १७॥चल्वारिं- 
शदिग्गजनगाः ॥ १८ ॥ शत वक्षारक्ष्माधरा! ॥ १९॥ पहष्टे- 
विभंगनद्य!ः ॥ २० ॥ पष्ठ्यत्तरशत विदेहजनपदाः ॥ २१ ॥ 
पंचदशकर्म भूमयः ॥ २२ ॥ त्रिशझ्घोगमूमयः ॥ २३ ॥ चतु- 
खिंशदर्षधरपर्वताः ॥ २४ ॥ त्रिंशत्सरोवरा! ॥ २५ ॥ सप्तति- 
महानद्यः ॥ २६ ॥ विंशतिनोभिभूधराः ॥ २७ ॥ सप्तत्यधिक- 
शर्त विजयाधेपर्वताः ॥२८॥ वृषभगिरयश्रेति ॥२९॥ देवाअतु- 
णिकाया। ॥३०।॥। मवनवासिनों दशविधाः ॥३१॥ अश्विधा 
व्यन्तराः ॥३२॥ पंचविधा ज्योतिष्का। ॥ ३३ ॥ द्वादशविधा 
वैमानिकाः ॥३४॥ पषोडशस्वगों! ॥३५॥ नवग्रेवेयका! ॥३६॥ 
नवानुदिशाः ॥३७॥ पंचानुत्तरा: | ३ ८॥ त्रिपष्ठिपटलानि। ३९॥ 
इन्द्रकाणि च ॥४०: षोडशोत्तराष्टरशतान्वितसप्तसहद्ध श्रेणिब- 
द्वानि ॥ ४१॥ पट्चत्वारिंशदुत्तकशतानीतनवत्यशीतिसहसा- 
लड्कुतचतुरशीतिलक्ष ग्रकीर्णकानि ।!४२॥ त्रयोविशत्युत्तरसप्त- 


नवतिसहस्रान्वितचतुरशीतिलक्षमेत विमानानि ॥४३॥ अक्लो- 
कालयाश्रतुर्विशतिलाकान्तिका:॥४४॥ अणिमायश्गुणा:॥४५॥ 


इति शासत्रसारसमुच्चये द्वितीयो5ष्यायः ॥२॥ 


अथ पंचलब्धयः ॥१॥ करण त्रिविध ॥२॥ सम्यक्त्व॑ द्वि- 
विधम्‌ ॥३॥ त्रिविधम्‌ ॥४॥ दशविध वा ॥५॥ तत्र वेदकस- 


शास्त्रसार-समुच्चयः । १११ 


म्यक्त्व्स पंचविशतिमंलानि ॥६॥ अष्टाज्ञानि ॥»॥ अश्गुणाः 
॥८॥ पंचातिचारा इति ॥९॥ एकादशनिलयाः ॥१०॥ त्रिविधो 
निर्वेगः ॥(१॥ सप्त व्यसनानि ॥ १२॥ शल्यत्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अष्टो मूलगुणाः ॥१४॥ पंचाणुत्रतानि॥ १५॥ त्रीणि गुणबतानि 
॥१६॥ शिक्षाव्रतानि चत्वारि॥ १७॥बतशीलेषु पंच पंचातीचाराः 
॥ १८॥मोनंसमया!ः सप्त॥| १९॥अन्तेरायाणि च॥ २ ०।श्रावकघम- 
अतुविधः ॥ २१॥ जैनाश्रमश्च ॥ २२॥ तत्र ब्रह्मचारिणः पंच- 
विधाः ॥ २३ ॥ आयेकमोणि पट ॥ २४ ॥ इज्या दशविघाः 
॥२५॥ अर्थोपाजेनकमोणि पट ॥२६॥ दत्तिश्वतुर्विधा ॥२७॥ 
क्षत्रियो द्विविधः ॥२८॥ मिक्षुअतुर्विधः ॥२९॥ मुनयस्रिविधाः 
॥३०॥ ऋषयश्रतुर्विधाः ॥ ३१ ॥ राजर्षयो द्विविधा। | ३२॥ 
ब्रह्मषयश्र ||३३२॥ मरणं द्वित्रिचतुःपंचविध वा ॥ ३४ ॥ तस्‍्ये 
पंचातिचारा इति ॥ ३५ ॥ द्वादशाजुप्रेक्षा! ॥ ३६।॥ यतिधर्मों 
दशविधः ॥३७॥ अष्टाविशतिमूलशुणाः ॥ ३८ ॥ पंचमहावत- 
स्थेयाथे भावनाः पंच पंच ॥ ३९ ॥ तिल्री गुप्तवः ॥ ४० ॥ 
अश्टो प्रवचनमाठकाः ॥४१॥ द्वार्विशतिपरीषपहा! ॥४२॥ द्वाद- 
शविध तपः ॥४३॥ दशविधानि प्रायश्रित्तानि ॥ ४७४॥ आलो- 
चने च || ४५॥ चतुर्विधों विय!ः ॥ ४६॥ दशविधानि 
वैयाबृत्यानि ॥ ४७ ॥ पंचविधः स्वाध्यायः ॥ ४८ ॥ 
द्विविधो व्युत्सगेः ॥ ४९ ॥ ध्यान चतुर्विधम्‌ | ५० ॥ आत्ते- 


१ मौन सप्तस्थानमिति पाठान्तरं क्चित्‌ । २ अन्तरायाश्रेत्यपि क्रच्रित्पाठ: 
३-४ सूत्रद्व्य कणोटइत्तावेव । ५-६ इमो शब्दौ कणोटटीकायां न रतः | ७ 
शुप्तित्रयमितिसूत्रं टीकायां । ८-९ सूत्रद्वय टीकायामेव । 


११२ सिद्धाग्तसारादिसंग्रहे-.. 


खैद्घंधंणुके च | ५१ ॥ भम्य दशोविये वा ॥ ५२। अहंयः 
॥५३ ॥ बुद्धि'्दशविधा ॥ ५४ ॥ क्रिया हद्विविंधा ॥५५॥ 
पिफ्रियेकादशविधा ।। ५६ ।। तपेः सप्ततिधस ॥ ५७॥ ेंडें 
श्ंमिय ॥ ५८ ॥ भेषजमष्टविध ॥।५९॥ रसः पड़विध३ ॥३६०॥ 
अक्षीणार्टिद्िविधभेति ॥ ६१ ॥ चतुखिन्नदुत्तरगुणाः ॥ ६२ ॥ 
पेंचविधा निभ्रन्थाः ॥ ६३॥ आचारश् ॥६४॥ सामोंचारं 


दर्शाविष ।। ६५ || सप्त परमस्थानानि ॥ ६६ ॥ 
इति शाह्नसारसमुचये तृतीयोध्यायः ॥ ३ ॥ 





पड्द्रव्याणि ॥ १ ॥ पंचास्तिकायाः ॥ २॥ सप्त तत्वानि 
॥ ३ ॥ नव पदाथोः ॥ ४॥ चतुर्विधो न्यासः ॥ ५ ॥ द्विविध 
प्रमाण | ६॥ पंच संज्ञानानि ॥ ७॥ त्रीण्यज्ञानोंनि ॥८॥ 
भतिज्ञान परजिंशदुत्तरत्रिशतमेदम्‌ ॥ ९॥ द्विविध श्रंतज्ञानम 
॥ १० ॥ द्वादशाड्ानि ॥ १ १ ॥ चतुदेशग्रकीर्णकानि ॥ १२ ॥ 
त्रिविधमवधिज्ञानस्‌ ॥ १३ ।॥ द्विवि्ध मनःपयेयज्ञानस्‌ ॥ १४॥ 
केवलमेकमसहाँयम्‌ ॥ १५॥ नव नयाः ॥ १६ ॥ सप्न भन्जाः 
इति ॥ १७॥ पेंच भावाः ॥१८॥ ओऔपशमिको द्विविधः ॥१९॥ 
क्षायिको नवविधः ॥२०॥ अशदशविधः क्षायोपशमिकः॥२१॥ 
ओदयिकमेकर्तिशतिविधम्‌ ।। २२॥ पारिणामिक अत्रिविधम्‌ 
॥ २३॥ गुणजीवमागेणास्थानानि श्रत्येके चतु्दंश ॥ २४॥ 
पट पँयोप्तयः ॥ २५॥ दश ग्रांणाः ॥ २६॥ चतस्रः संज्ों: 


१-२ आते च। रौद्रमपि। धर्मध्यान चतुर्विधं दशविध वा । श॒क्नप्यानं चतु- 
बिंध इति पाठ: टीकायों। ३-४ सुत्रद्रय टोकायां । ५ सून्रमिद टीकायाम- 
घिके । ६ श्रुतमित्यपि पाठः | ७ सूत्रमिदं टीकायां नास्ति। ८-९-१० सूत्रत्रय 
३० सूत्रतो5भे वर्तते टीकायां । 








शास्रसार-समुच्चयः । ११३ 


॥ २७ ॥ दिविधमेकेन्द्रियम ॥| २८ ॥ त्रीणि विकलेन्द्रियाणि 
॥ २९ | पंचेन्द्रिय द्विविधम ॥ ३० ॥ गतिश्रतुविधा ॥ ३१ ॥ 
पंचेन्द्रियाणि ॥ ३२ ॥| पड्ीवनिकायाः ॥३३॥ त्रिविधों योगः 
॥ २४ ॥ पंचदशविधो बा-॥ ३५॥ नवविधों वा ॥ ३६ ॥। 
चत्वारः कपाया: ॥ २३७॥ अशे ज्ञानानि ॥३८॥ सप्त संयमाः 
॥ ३९ ॥ चत्वारि दशनानि ॥४०॥ पड़ेश्याः॥४१॥ दिविध 
भव्यत्वं ॥४२॥ पड्िधा सम्यक्‍त्वमागंणा ॥ ४३॥ द्विविधे 
संज्ञित्म्‌ ॥| ४४ ॥ आहायुपयोगश्रेति ॥ ४५॥ पुद्ठलाकाश- 
कालाखवाश् प्रत्येक द्विपविधम्‌ ॥ ४५ ॥ बन्धहेतवः पंचविधाः 
॥ ४७॥ बन्धश्रतुविंध: ॥ ४८ ॥ अष्टो कमोणि ॥ ४९॥ 
ज्ञानावरणीय पंचविधम्‌ ।। ५० ॥ # दशेनावरणीय नवविधम्‌ 
॥ ५१ ॥ वेदनीये द्विविधम्‌॥ ५२॥ मोहनीयमशर्विशतिवि- 
धम्‌ ॥ ५३ ॥ आयुश्रतुविधम्‌ ॥ ५० ॥ द्विचल्वारिंशद्विधि नाम 
॥५५।॥ द्विविध गोत्रम्‌ ।।५६॥ पंचविधमंतरायम्‌ ॥।५७॥ पुण्य 
डिविध॥५८॥*पाप च ॥५९॥ संवरअञ् ॥६०॥ एकादश निजेराः 
॥६ १॥ त्रिविधो मोक्षहेतु:॥६२॥ द्विविधो मोक्ष: ॥६३॥ दाद 
सिद्धस्थानद्वाराणि ॥६०॥ अष्टो सिद्धगुणाः ॥१५॥ 


इति शास्नसारसमुचये चतुर्थोंउ्ध्यायः ॥४॥ 


श्रीमोधनन्दियोगीन्द्र:ः सिद्धाम्बोधिचन्द्रमाः । 
अचीकरद्विचित्रार्थ शाख्रसारसमुश्यम्‌ ॥ १॥ 
इति शाज्लसारसमुचयः । 


+एतचिन्हमध्यगतः पाठ: टीकायामधिकम्तेन मूले एवं भवितव्यम्‌। १ सिद्धू - 
स्यानुगोगद्वाराणीति टीकापाठ: । २हय॑ प्रशस्तिका दौबेलिजिनदास शात्निणः पुस्तके ॥ 
< 


श्रीप्रभावन्द्रविरचितं 
अहेत्पवचनम । 


अत 2६ 
दर्श चराचरं येन केवरुशानचक्षुषा । 
प्रप्रणस्य महावीर वेदकान्तं प्रचक्ष्यते ॥ १॥ 
अथा5तो 5ईंठावचन सूत्रे न्याख्यास्थाम: । तयथा;--- 


तत्रेमे पड़ीवनिकाया ) ॥१॥ पंच महद्ात्रतानि ॥२॥ पंचाणु- 


बतानि ॥३॥ त्रीणि गशुणव्रतानि ॥४॥ चत्वारि शिक्षात्रतानि 
॥५॥ तिख्रो गुप्तयः ॥६॥ पंच समितयः ॥७॥ दश धमोजुभा- 
वना। ॥८॥ षोडशभावनाः ॥९॥। द्वादशालुम्रेक्षा: ॥१०॥ द्वार्चि- 
शतिपरीषहाः ॥११९॥ 


इत्यहँत्प्रवचने प्रथमों 5ध्यायः ॥ १॥ 








तत्र नव पदाथों: ॥ १ ॥ सप्त तत्वानि ॥ २॥ चतुर्विधो 
न्यासः ॥ ३॥ सप्त नया; ॥ ४ ॥ चत्वारि प्रमाणानि ॥ ५ ॥ 
पद द्रव्याणि ॥६॥ पंचास्तिकाया! ॥७॥ द्विवधों गुण: ॥८॥ 
पंच ज्ञानानि ॥ ९॥ त्रीण्यज्ञानानि ॥ १० ॥ चत्वारि दर्शै- 
नानि ॥११॥ द्वादशाड्ानि ॥१२॥ चतुदंश पूर्वाणि ॥ १३ ॥ 
द्विविध॑ तपः ॥१४॥ द्वादश प्रायश्रित्तानि ॥ १५ ॥ चतुर्विधो 
विनयः ॥१६॥ दश वेयाबृत्यानि ॥१७॥ ५चविधः खाध्यायः 
_ ॥ १८॥ चत्वारि ध्यानानि ॥१९॥ द्विविधो व्युत्समेः ॥॥२०॥ 


इत्यहत्प्रबचने द्वितीयो$घ्याय: ॥ २ ॥ 





अहँत्प्रवचनम | ११७ 


तिविधः काल; ॥१॥ पड्धिपः : ॥२॥ प्रिविषो 


लोकः ॥३॥ अधेत॒तीया ठीपससुद्राः ॥ ४ ॥ पंचदश क्षेत्राणि 
।५॥ चतुर्खिशद्वपेघरपवेताः ॥।६॥ पंचदरश कर्मभूमयः ॥»॥ 
जिशर्रो गभूमयः ॥॥८॥ सप्ताउ्धोभूमयः ॥९॥ सप्तेव महानरका 
॥१०॥ चतुदेश कुलकराः ॥११॥ चतुर्विशतितीर्थकरा! ॥ १२॥ 
नव बलदेवाः ॥१३॥ नव वासुदेवाः ॥१४॥ नव ग्रतिवासुदेवाः 
॥१५॥ एकादश रुद्राः ॥१६॥ द्वादश चक्रवातिनः! ॥ १७॥ नव 
निधयः ॥१८॥ चतुदंश रत्नानि ॥१९॥ दिविधाः पुद्धछा॥२०॥ 


इत्यईत्प्रवचने तृतीयोध्ध्याय: ॥ ३ 0 


देवाश्रतुर्णिकायाः | १॥ भवनवासिनों दशविधाः॥२॥ व्यन्तरा 
अष्टविधाः ॥३॥ ज्योतिष्काः पंचविधाः ॥५॥ द्विविंधा वैमा- 
निकाः ॥५॥ द्विविधा कल्पस्थिति: ॥६॥ अहमिन्द्राश्रेति ॥»॥ पँच 
जीवगतयः ॥८॥ पट पुद्वलगतयः ॥९॥ अष्टविध आत्मसद्भावः 
॥१०। पंचविर्ध शरीरम ॥१५॥ अष्टगुणा ऋद्धि! ॥११॥ पंचे- 
न्द्रियाणि ॥ १३ ॥ पड़ेश्याः ॥ १४ ॥ द्विविधे शीलम्‌ ॥ १५ ॥ 


इत्यहत्प्रवचने चतुर्थोंधष्यायः ॥ ४ ॥ 


त्रिविधो योगः ॥१॥ चत्वारः कषाया: ॥ + || त्यो दोषाः 
॥३॥ पंचाख्रवा:॥७॥ ज़िविधः संवरः ॥५॥ द्विविधा निजरा॥६॥ 
पंच लब्धयः ॥७॥ चतुर्विधों बन्धः ॥८॥ पंचविधा बन्धदेतवः 


११६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


श 
आओ -अयाजुढत अर सी.» हक अर गय,.अरी परी यक अरब कायम. #रन्‍र चिय पर चि 





अानन्यापााधन २ पे थे पिन. 


॥९॥ अष्टो कमोणि ॥१०॥ दिविधो मोक्ष! ॥११॥ चत्वारो 
मोक्षहेतवः !!१२॥ त्रिविधो मोक्षमागे: ॥१३॥ पंचविधा नि- 
ग्रेन्याः ॥१४॥ द्ादश सिद्धस्यानुयोगद्वाराणि ॥ १५॥ अष्टों 
सिद्धगुणाः ॥१६॥ द्िविधाः सिद्धाः । १७॥ वेराग्ये चेति 


१८॥ 
इत्यहं्वचने पंचमो5्ध्यायः ॥ ५ ॥ 





खाए किक पा 


इति प्रभाचन्द्राचार्यबिरचितमहंत्पवचनम्‌ । 


आपतस्वरूपम । 
७:३४ चिट | 

आप्तागमः प्रमाण स्याद्यथावद्वस्तुसचकः । 
यस्तु दोष विनिमृक्तः सोज्यमाप्तो निरखनः ॥१॥ 
दोषावरणसुक्तात्मा कृरखे वेत्ति यथास्थितम्‌ । 
सो5हंस्तत्वागर्म वक्‍तुं यो मुक्तोज्जृतकारणः ॥२॥ 
आगमो ह्याप्ततचनमाप्त दोषक्षस विदुः । 
त्यक्तदोषोउ्तृत वाक्य न ब्रूयादित्यसम्भवात्‌ ॥३॥ 
रागाडा टेषमोहादा वाक्यमुच्यते दनृतम्‌ । 
यस्य तु नव च दोषास्तस्यानृतकारण नास्ति? ॥४॥ 
पूवोपरविरुद्धादेव्येपेतो दोषसंहतेः । 
द्योतकः सर्वभावानामाप्तव्याहतिरागमः ॥५॥ 
ध्यानानलग्रतापेन दग्घे मोहेन्धने सति । 
शेषदोषास्ततो ध्वस्ता योगी निष्कल्मपायते ॥|६॥ 
मोहकर्मरिपों नष्टे सर्वे दोषाश्व विद्वुताः । 
छिन्नमूलतरोयेद्वद्‌ ध्वस्तं सेन्यमराजवत्‌ ॥७॥ 
नष्ट छत्नस्थविज्ञानं नष्ट केशादिवधेनम्‌ । 
नष्टे देहमले रूत्ख नष्टे घातिचतुष्टये ॥८॥ 
नए मयादविज्ञानं नष्ट मानसगोचरम । 
नष्ट कर्ममले दुष्ट नष्टो वणोत्मकों ध्वनिः ॥९॥ 


७8० सा: -+- शान “मन-«-ओना-ा, अन्न मना “मन हान-वमनन-नमनम+-- 


१ देषाद्दवा मोद्दाद्दा पुस्तके-पाठः । 








'ल्‍------त-/+पाह-फ पाक गप५3५ 8 पक न्क++न पम्प» “पु ७8०३५ «पक ५43५५» »+ कमाना हा. 


११८ सिद्धान्तसारादिसं प्रहें-- 





नष्टाः क्षुत्तदभयस्वेदा नष्ट प्रत्येक धनम्‌ । 

नष्ट भूमिगतस्पश नष्ट चेन्द्रियण सुखम ॥१०॥ 

नष्टा सदेहजा छाया नष्टा चेन्द्रियजा ग्रभा । 

नष्ट स्प्रभा तत्र सतेज्नन्तचतुष्टये ॥११॥ 

तदा स्फटिकसंकाश तेजोमूर्तिमयं वपुः । 

जायते क्षीणदोषस्थ सप्तधातुविवर्जितम्‌ ॥१२॥ 

सकलग्राहक ज्ञानं युगपदशेन तदा। 

अव्याबाधसुर्ख वीये एतदाप्रस्थ लक्षण ॥२१३॥ 

त्रेलोक्यक्षोभका बैते जन्ममृत्युजरादयः । 

ध्वस्ता ध्यानाग्रिना येन स आप्तः परिपठ्यते ॥१४॥ 

क्षुधा तृपा भये दंषो रागो मोहथ चिन्तनम्‌ । 

जरा रुजा च मृत्युथ्व स्वेदः खेदो मदो रति! ॥१५॥ 

विस्मयो जनने निद्रा विषादोष्ष्टादश छवाः । 

त्रिजगत्सवैभूतानां दोषाः साधारणा हमे ॥१६॥ 
युग्मम्‌ । 

एतेदिविंनिमनक्तः सोज्यमाप्तो निरञ्जनः । 

विचन्ते येषु ते नित्य॑ तेउत्र संसारिणः स्मृताः ॥१७॥ 

संसारों मोहनीयस्तु प्रोच्यते5त्र मनीषिभिः । 

संसारिभ्यः परो द्यात्मा परमात्मेति भाषितः ॥१८॥ 

सवेज्ञः सवतो भद्रः सवेच््यदनों विश्वुः । 

सर्वभाषः सदा वन्द्ः सर्वसोख्यात्मको जिनः ॥१९॥ 

अहेन्‌ त्रेलोक्यसाम्राज्यं अहेन्‌ पूजां सुरेशिनाम । 

हतवान्‌ कर्मसम्पूर्त अहेन्नामा ततः स्मृतः || २० ॥ 


आप्तस्वरूपम | १९१९ 


रामद्रेषादयों येन जिताः कर्ममहामटाः । 
कालचक्रविनिप्नेक्त: स जिनः परिकीतितः ॥ २१ ॥ 
स स्वयम्भूः स्वयं भूत सज्ज्ञानं यस्य केवल । 

विश्वस्य॒ ग्राहक नित्यं युगपदशन तदा ॥ २२ ॥ 
येनाप्तं परमेश्रय परानन्दसुखास्पदम । 

बोधरूप॑ कृतार्थोब्सावीश्वरः पहुमिः स्मृतः ॥ २३॥ 
शिव परमकल्याणं निवोणं शान्तमश्षयं । 

प्राप्त मुक्तिपद येन स शिवः परिकीतितः ॥ २४॥ 
जन्ममृत्युजराख्यानि पुराणि ध्यानवन्हिना । 

दग्धानि येन देवेन त॑ नोमि त्रिपुरान्तकम ॥ २५॥ 
महामोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदच्छया । 
महाभवार्णवोत्तीर्ण महादेवः स कीतितः ॥ २६ ॥ 
महत्वादीश्वरत्वाच्व यो महेश्वरतां गतः । 
त्रेधातुकविनिमनक्तस्तं वन्‍्दे परमेश्वरम्‌ ॥| २७॥। 
दतीयज्नाननेत्रेण त्रेलोक्यं दपेणायते । 
यस्यानवद्चचेष्टायां स॑ त्रिलोचन उच्यते ॥ २८ ॥ 
येन दुःखार्णवे धोरे मग्नानां प्राणिनां दया- । 
सोख्यमूलः कृतो धर्मः शकरः परिकीर्तितः ॥ २९॥ 
रोद्राणि कर्मजालानि शुक्ृध्यानोग्रवन्हिना । 

दग्धानि येन रुद्रेण ते तु रुद्रं नमाम्यहम्‌ ॥। ३० ॥ 
विश्व हि द्रव्यपयायं विश्व त्रेलोक्यगोचरस । 

व्याप्त ज्ञानत्विषा येन स विष्णुव्यॉपको जगत ॥३१॥ 


१ सिप्नरिलोचनर ... ...चेतः” पाठो$गं पुस्तके । 


१२० 


सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 








ग्राप्तवान पंचकल्याणे वासुदेवस्ततो हि सः ॥३२॥ 
अनन्तदशन ज्ञान कमारिक्षयकारणम्‌ । 
यस्थानन्तसुर्ख वीय सोउ्नन्तोज्नन्तसदगुणः ॥३३॥ 
सर्वोत्तमगुणेयुक्ते प्राप्त सर्वोत्तम पदम्‌ । 
सर्वभूतहितो यस्मात्तेनासों पुरुषोत्तमः ॥३४॥ 
प्राणिनां हितवेदोक्त ? नेष्टिक! सड्गवर्जितः । 
सर्वभाषश्रतुर्वकत्रो ब्ह्मासा कामवर्जितः ॥३५॥ 
यस्थ वाक्याप्रते पीत्वा भव्या मुक्तिमुपागताः । 

दत्ते येनाभय दाने सत्वानां स पितामहः ॥२३६॥ 
यस्य पण्णवमासानि रत्नगश्ंष्टः प्रवाषिता । 

शक्रेण भक्तियुक्तेन रत्नगभस्ततो हि सः ॥३७॥ 
मतिश्रुतावधिज्ञानं सहज यय्य बोधनम्‌ । 

मोक्षमार्गे खय बुद्धस्तेनासा बुद्धसंज्ितः ॥३८॥ 
केवलज्ञानत्रोधेन बुद्धवान्‌ स जगत्रयम्‌ । 
अनन्तज्ञानसंकीण तं॑ तु बुद्ध नमाम्यहम्‌ ॥३९॥ 
सवार्थभाषया सम्य सर्वक्लेशप्रघातिनाम्‌ । 
संत्वानां बोधको यस्तु बोधिसत्वस्ततो हि सः ॥४०॥ 


सर्वद्वन्द्रविनिप्रेक्त ्थानमास्मखभावजम्‌ । 

प्राप्त परमनिवाण्ण येनासो सुगतः स्मृतः ॥४१॥ 
सुप्रभात॑ सदा यस्य केवलज्ञानरश्मिना । 
लोकालोकग्रकाशेन सोउस्तु भव्यदिवाकरः ॥४२॥ 


घ७७७७+9-# कि आ ओके अवनी बनी. ममता जे रजत. हा औिल 2 जजगीनदी 


वासवा्ेः सुरेः सर्वे! योज्च्येते मेरुमस्तके । 


आप्तस्तरूपम्‌ | १२१ 





जन्मसरूत्युजरारोगाः ग्रदग्धा ध्यानवन्हिना । 
यस्पात्मज्योतिषां राशेः सो स्तु वेश्वानरः स्फुटस ॥॥४३॥ 
एवमन्वर्थनामानि सर्वज्ञ सर्वलोचनम्‌ । 
ईंडितेनेव ? नामानि वेधोज्न्यत्र विचक्षणः ।॥४४॥ 
अहेन प्रजापतिबरुड्धः परमेष्ठी जिनो जितः । 
लक्ष्मीमत्तो चतुर्वकत्रो केवलज्ञानलोचनः ॥४५॥। 
अम्भोजनिलयो ब्रह्मा विष्णुरीशो वृषध्वजः | 
आतपत्रत्रयोद्भासी शेकरों नरकानतकः ॥| ४६ ॥। 
निर्मलो निष्कलश्नेव विधाता धर्म एव च | 
प्रमपापनाशश परमज्योतिरव्ययम्‌ ॥ ४७॥ 
योगीश्वरो महायोगी लोकनाथो भवान्तकः । 
विश्वचप्षुर्विभ्रः शम्भुजगच्छिखरिशेखरः ॥ ४८ ॥ 
लोकाग्रशिखरावासी सवेलोकशरण्यकः । 
सर्वदेवाधिको देवो द्यष्टमूर्तिदेयाध्वजः ॥ ४९ ॥ 
सच्यो जातो महादेवों देवदेवः सनातनः | 
हिरण्यगमः सवोत्मा पूतः पृण्यः पुनभेवः ॥ ५० ॥ 
रत्नसिंहासनाध्यासी नेकचामरवीजितः । 
महामतिमंहातेजो5कर्मो जन्मदवान्तकः ॥ ५१ ॥ 
अच्युतः सुगतों ब्रह्मा लोकान्तो लोकभूषणः । 
देवदुन्दुभिनि्धोषः सर्वज्ञः सर्वलोचनः ।। ५२ 
अच्छेद्यो3्नवभेद्थश्व सक्ष्मी नित्यो निरजनः । 
अजरो हामरथेव शुद्धसिद्धों निरामयः ॥ ५३ ॥ 


१२२ 


सिद्धान्तसारा दिस प्रहे- 


अक्षयों दव्ययः शान्तः शान्तिकल्याणकारकः । 


खयभूविश्वदश्वा च कुशलः पुरुषोत्तमः ॥ ५४॥ 


नामाष्टकसहस्रेश युक्त मोक्षपुरेथरं | 
ध्यायेद परमात्मान मोक्षसोंख्यग्रदायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 


शुद्धस्फटिकसंकाश स्फ्रन्त ज्ञानतेजसा। 
गणेद्वांदशभियुक्त ध्यायेदहेन्तमक्षयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सिंहासनसितच्छत्रचामरादिविभूतिभिः । 
युक्त मोक्षपुरं देव ध्यायेन्रित्यमनाकुलम ॥ ५७ ॥ 
कल्याणातिशयेरादयो नवकेवललब्धिमान । 
समस्थितो जिनो देवः प्रातिहायेपतिः स्छखतः ॥ ५८॥ 
सर्वज्ञः सर्वदृर सावों निर्मली निष्कलोज्व्ययः । 
बीतरागः पराध्येयो योगिनां योगगोचरः ॥ ५९॥। 
सर्वेलक्षणसम्पूण निर्मले मणिदर्पणे । 
संक्रान्तविम्बसाहरये शान्त संचेतये5छ्युतम्‌ | ६० ॥ 
येन जित॑ भवकारणसव 

मोहमलं कलिकामम् च । 
येन कृर्त भवमोश्षसुती थे 

सो5स्तु सुखाकरतीर्थसुकतों ॥ ६१ ॥ 
क्षीणचिरन्तनकर्मसमूहो 

निष्ठितयोगसमस्तकलाप! । 
कोमलदिव्यशरीरसुभासः 

सिद्धिगुणाकरसोख्यनिधिश्र | ६२ ॥ 





आप्तस्वरूपम | १२३. 


निष्कलबोधविशुद्धसुदृष्टिः 

पश्यति लोकविभावसभावषम्‌ । 
सक्ष्मनिरजनजीवपुनो 5 सो 

ते श्रणमामि सदा परमाप्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
क्षपितदुरितपश्चक्षीणनि ःशेषदोषो 

भवमरणंविमुक्तः केवलब्नानभानुः । 
परहदयमतार्थग्राहकन्नानकतो 

हमलवचनवक्ता भव्यबन्धुजिनाप्त: ॥ ६४ ॥ 





इतिभ्री-आप्तत्वरूपं समाप्तम । 


श्रीपोमराजसुत श्रीवादिराजग्रणीत॑ 
ज्ञानलेचनस्तोत्रम्‌ । 


शक हु. 5 आशा 
ज्ञानस्य विश्राम्यति तारतम्य 
परप्रकषादतिशायनाञ । 
यस्मिन्न दीषावरणे तुलावद- 
रष्टशशिश्टोक्तनयप्रकाशे ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा च ये ध्यायति नौति नुच्त्चा 
नत्ता नमत्यत्र परं न लोकः । 
श्र॒त्वाउप्गमान्‌ यस्य श्णोति नान्‍्याज्‌ 
श्रीपाश्वनाथ तमहं स्तवीमि ॥| २ ॥ 
युग्मम्‌ । 
तृणाय मत्वाखिललोकराज्य॑ 
निर्वेदमाप्तोइसि विशुद्धभावेः ! 
ध्यानेकतानेन च चेतसाभूः 
केवल्यमासाद जिनेश ! मुक्तः ॥ ३ ॥| 
वर यथेष्ट बृणुते5त्र व्यो5- 
मभिभ्ूय राजन्यकमाशु विश्वम्‌ । 
गुरु च बुद्धे कपिल हरादी - 
स्तथा शिवश्रीः सतते भवेतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परेः प्रणीतानि कुशासनानि 
दुरंतसंसारनिबंधनानि । 
त्वया तु तान्येव क्ृतानि संति 
तीक्ष्णानि भमोणि ग्रथा प्रयोगात्‌ ॥५॥ 


ज्ञानलोचनस्तोत्रम्‌ । श्य्५ 
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दाता न पाता न च धामधाता 

कत्तों न हत्तो जगतो न भक्तों । 
दृश्यों न वश्यों न गुणागुणज्ञो 

ध्येयः कर्थ केन स लक्ष्मणा खम्‌॥ ६ ॥ 
दत्से कथ चेद्दगिनस्त्वमिष्टे 

चिंतामणिवों भविनां सुभावात्‌ । 
मत यदीत्थं तव सेवया किं 

खभाववादो हवितक्ये एवं ॥ ७ ॥ 
संसारकूपं पतितान सुजतून्‌ 

यो धर्मरज्जूडरणेन मुक्तिम्‌। 
नयत्यनंतावगमादिरूप- 

स्तस्मे खभावाय नमो नभस्तात्‌ :॥ ८ ॥ 
रणत्यमोघं सकलो जनस्त्वां 

विव्वोकईंदेरजित सदा हि। 
प्मालयापूजितपादयुर्म॑ 


चित्तानवस्थाहरणं पराध्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
णमो सव्वोसहिपत्ताणं । 





भणत्यमोघ सकलक्रियोप- 
मबोधतो देहिगणो न सिद्धथे । 
तथा जिनोक्तेरमला गुणास्ते 


प्रीणंति भव्यानिह पंचभाद्रे! ॥ १० ॥ 
णमो सब्वोसहिजिणाणं । 


. १२६ सिद्धान्तसाराद्दिसंग्रहे-- 


स्थितो 5यमात्मा वपुषि स्थितोअ्च्छः 

स्थात्कचरः कर्मकलेक्पकेः । 
हेमाश्मवत्तद्भदितस्तपोमि- 

निर्णीक्त ते त्व॑ जिन | मुक्तिदो5त3 ॥ ११ ॥ 


अमिन्रमित्रास्रविवद्धेमान- 

टेषानुरागाः परमात्ममूढाः । 
हिंसापकारान्यकलत्रसक्ता 

व्यामोहभाव न कथ लभंते ॥ १२॥ 
तव स्तुतेरीश ! रसे रसज्ञा 

जानाति या तर वणाच्छुति सा। 
तदुत्तमांग पदयोने त॑ यद्‌ 

ध्यायेच्व धीस्त्वां मनुते मनस्तत्‌ ॥ १३ ॥ 
छन्नो 5 जिनेनाप्रसवोस्थिभूजो 

मेपेंगेतो इद्धिमिहाज्ञतायेः । 
आत्मा द्विजथ्ेच्छिखरेज्स् जल्‍्पे- 

त्वद्गीत्रमंत्र न तदाउस भद्रम्‌ ॥ १४॥ 
प्राणी विवत्तोतुरतः सुखीह 

किमन्यचिंतामिरितीव दृष्टा । 
इम्ये च निःस्‍्वे सरुज रुजोन॑ 

मनः समाधेयमतस्त्वदुक्त्या || १५॥ 
हित्वांगनापद्धतिमेष शाखी 

स्फुटः सदेशे भवतोःस्त्यशोकः । 





मानकोचनस्तोतन्रम | १२४७ 


निरीक्ष्य निर्विण्णमिन विरागो3- 

भवत्सय भृत्यगतिहिं सेषा ॥ १६ ॥ 
खांदापतंती सुमनस्ततिः प्रा- 

गस्ये जिन यथ्टमसूययेव । 
त्वया जितेनावपृषेव हीना 

निजेषु पंक्तिभवतः सभायांग्‌ ॥ १७॥ 
ध्वनिर्ध्वनत्यक्रमवर्णरूपो 

नानाखभावो अुवि वृष्टिवत्ते । 
त्वत्तो न देवेरयमक्षरात्मा 

जयत्यय मेचकवज्नगत्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रकीर्णपीघा मुनिराजहंसा 

जिने नमंतीव मुहुसेहस्त्वाम्‌। 
वलघ्षलेश्यातनया इवामी 

बोधाब्धिफेना! शिवमीरुहासा। ॥ १९ ॥ 
शीठत्रय ते व्यवहारनाम 

छत्रत्रय निश्वयनामघेयम्‌ । 
रत्नश्रये दशेयतीव मार्ग 

मुक्तेस््वद्घीक्षणतः क्षणेन ॥ २० ॥ 
भामंडले मारकतोपलाभे 

निममकायाशथ चतुर्णिकायाः । 
ख्रांतीव तीर्थे परमागमाख्ये 

देदीप्यमाने खदयारसेन ॥ २१ ॥ 


१ दिच३ पतंती दृत्यपि पाठः २ पुरस्तात्‌ इत्यप पाठ: ३ स्वदयागुणेनेत्यपि 
पाठ: ।--सम्पादकः । 


१२८ सिद्धान्तसारा दिसंग्रहे-- 


घातीनि कर्माणि जितान्यनेन 

कालः समागच्छति नो समीपम्‌। 
इत्थं मुहुज्ञोपयतीव लोकान्‌ 

दंध्वन्यते दुंदुभिरंतरिक्षे ॥॥ २२ ॥ 
क्षुदादयो 5 नंतसुखोदयात्ते 5- 

किंचित्करा घातिविधातनाशञ | 
सत्तोदयाभ्यामविधातिनां किं 

तोत॒ुयतें5ग विविषाहिवत्ते ॥ २३ ॥ 
नाइ्नासि पदयन्‌ जिन | नारकादीन 

हताननंतांश हनिष्यमाणान | 
चारित्रभंगात्‌ खगतप्रसंगात्‌ 

कल्पानि चात्रातिशयो हि कश्रित्‌ ॥ २४ ॥ 
लोकांतिकानां त्रिदिवातिगानां 

' पुंस्त्वोदये सत्यपि नांगनात्तिः । 

तथा ह्यमातोदयतो न पीडा 

सामग्रयभावात्र फलोदयस्ते ॥| २५ ॥ 
योञ्तीह शेते सतषः सदोषो 

भोमुद्यते देश्टि विषीदतीश !। 
इत्येवमष्टादश संति दोषा 

यस्मिन्नसों भूरिभवाब्धिभारः ॥ २६ ॥ 
अद्वेतवादोघनिषेधकारी 

एकांतविश्वासविलासहारी । 
मीमांसकर्त्वं सुगतो गुरुथ 

हिरण्यगभेः कपिलो जिनो5पि ॥ २७ ॥ 


ज्ञानलोचनस्तोत्रम | ु १२९ 


हठेन दुष्टेन शठेन वेरा- 


दुपदुतस्त्व॑ कमठेन येन । 
नीलाचलो वा चलितो न योगात्‌ 

से एवं पद्मापतिनात्तगवे। ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वाप्नुकंपांकनिधि शरण्यं 

विज्ञापयाम्येष भवादितस्त्वाम्‌ । 
अशकक्‍्यतायास्तव सदगुणानां 

स्तुर्ति विधातुं गणनातिगानाम्‌ ॥ २९ | 
कुदेववेशंतकदाप्तदास- 

कुतत्वजाले भ्रमतो निपत्य । 
मिथ्यामिषं ग्लस्तमिदं भवाब्धा- 

बुरो पते कीोलिशगोलकं वा ॥ ३० ॥ 
अनाधविद्यामयमूच्छितांग 

कामोदरक्रोधहुताशतप्म्‌ । 
स्याद्गादपीयूषमहोषधेन त्रायस्व 

मां मोहमहाहिदश्म ॥ ३१ ॥ 
हिंसा5क्षमादिव्यसनग्रमाद- 

कषायमिथ्यात्वकुबुद्धिपात्रम । 
ब्रतच्युतं मां गुणदशनोन 

पातु क्षमः को शवने विना त्वाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पुरांचितं नो तव पादयुस्‍्मं 

मया त्रिशुद्धधा 5 खिलसोख्यदायि । 


१३० 
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सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे-- 


परालयातिथ्यपरेधितत्व- 
पात्रे हि गात्रे वरिवर्ति मेउद्च ॥ ३३॥ 
क्रोधाख्यहये क्षगरहीतकंटो 
हतोस्मि मानाद्रिविचूर्णितांग: । 
मायाकुजायात्तसुकेशपाशो 
लोभाहपंकोघनिमभमूर्त्तिं: ॥ ३४ ॥ 
तारुण्यबाल्यांत्यद्शासु किंचि- 
त्कृतं मया नो सुकृत कदापि | 
जानन्पीत्थ॑ तु तथैव वर्त्ते 
जाग्रन्छयालुः करवाणि कि वा।॥ ३२५ ॥ 
दाने न तीथे न तपो जपश्र 
नाध्यात्मचिता न च पूज्यपूजा | 
श्रुत श्रत न स्वपरोपकारि 
हा! हारिते नाथ ! जनुनिरर्थम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भोगाशया श्रांतमलं श्रद्वत्त्या 
धराधिपध्यानधरेण धाज्यामर । 
अपास्य रुक्‍मे मयकारकऊूर्ट 
गृहीतमज्ञानवशादधीश ! ॥ ३७॥ 
पंचास्यनागीहवर्सि धुदावा- 
रण्यज्वराध्यादि भव भय॑ द्राकु । 
त्वद्वोत्रमंत्रस्मरणगप्रभावा- 
न्मित्रोदयाद्ध्वांतमिव प्रणश्येत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यतो 5रुचिः संखतिदेहभोगा- 
दनारत मित्रकलत्रवर्गात्‌। 


फरिम्हरी जमा त मी 





ज्ञानलोचनस्तोत्रम | १३१ 
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आहृष्य चित्त सरणाच्वदीया- 

अयंति कप्तोणि प्द तदेव ॥ ३९॥ 
जाटथ्ं कृत भूरिभवेरनत 

काल मया नाथ ! विचित्रवेषेः । 
इष्टो5सि दरृष्ट्वा यदि देहि देये 

तदन्यथा चेदिह तद्धि वायेम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रद्धाठुता मे यदनंगरंगे 

कृपालुता5थून्मम पापवर्म | 
निद्राठुता शान्तरसग्रसंगे 

तैद्रालुताध्यात्मविचारमार्ग ॥ ४१॥ 
आंत्वा चिरं देववशेन विज्ञा 

त्वदुक्तिपूः साधुपदार्थंगर्मों । 
परेरगम्या नयरत्नशाला 

तस्यां कुतो दुःखमहों स्थितानाम्‌ ॥ ४२॥ 
हिताहितेअर्थअथ हेतिहिता च ? 

चिदात्मनों धर्मेविचारहीना । 
अजात्तपीणीय ? मिवोइहंती 

मतिमंदीया जिननाथ ! नष्टा ॥४३॥ 
यचस्ल्नंतं त्वयि दश्न मे 

तदेव दत्तादणुमात्रमच । 
ज्ञान सुख वीयेमतो5घिकं चे- 

दर्यात्तदा को जिन ! द्रवर्ती ॥ ४४ ॥ 
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१ अजाकृपाणीयमिवो इति छुभाति । 


१३२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


हिरुक्‌ सुबहिरिद्रियं न हि भवेज्नमसादिके 

पृथक्‌ तदथ नो बृषों न तझते सदथोगमः । 
इति प्रतिदिनं विभो! चरणवीध्षण कामये 

ततः कुरु कृपानिधे ! सपदि लोचनानंदनम्‌ ॥४५॥ 
स्तोत्र कृत परमदेवगुरुप्सादा- 

च्छीपोमराजतनयेन सुवादिराजा । 
सज्ज्ञानलोचनमिद पठतां मुदे स्तात 

हग्दोषहारि जगतः परमोपकारि ॥४६॥। 





इति श्रीपोमराजतनयवादिराजविराचितं शानलोचनस्तोत्रम्‌ 
समापध्तिमगमत्‌ । 


विष्णुसेनविरचित 


समवदरणस्तोत्रम्‌ । 
9 (१68ल्‍ 
थायां । 
चुषभाद्यानभिवंद्यान्‌ वेदित्वा वीरपश्रिमजिनेंद्रान्‌ । 
भक्त्था नतोत्तमांगः स्तोष्ये तत्समवशरणानि ॥।२॥। 
भूम्या: पंचसहस्रान दंडानुत्कम्य समवशरणानाम्‌ | 
जायेते गगनगताः सद्वत्तेकेन्द्रनीलशिला : ॥ २॥ 
द्वादशयोजनतस्ताः ऋ्रमेण चाद्घोद्धेयोजनन्यूनाः । 
तावद्यावश्रेमिश्रतु थंभागोनिताः परतः ॥३॥ 
अवसर्पिण्यामेव क्रमोउन्यथोत्सपिं णीक्रमो ज्ञेयः । 
आद्या विदेहजानां मतांतराहिश्वतीर्थेशा्‌ ॥४॥ 
दिक्षु चतरुष्वपि भ्रुजप्रमाणविंशतिसहस्सोपानाः । 
एकादशभूमीकाः शीलचतुष्काथ पंचवेदीका! ॥५॥ 
ग्रासादचेत्यखातीवल्ल्युपवनकेतवथ कल्पतरु; । 
भवन गणस्विपीठान्याद्ादीन्यवनिनामानि ॥६॥ 
एकेके जिनभवन प्रासादान पंच पंच चोलंध्य । 
ज्यस्ाद्याः स्युवोप्यो वनखंडान्याद्रभूमितले ॥७॥ 
खच्छजलेनापूर्ण नानाविधजलचरेथ संकीर्णम । 
सोपानशोभिततर्ट प्रोत्फुलाब्जाइताखातम ॥| ८ ॥ 
पुनागनागकुब्जकवरशतपत्रातिमुक्तकाकलितो । 
सामरमिथुनलतालययुता दृतीयाजनी रम्या ॥९॥ 
उक्ते च;--- 





१३५ सिद्धान्तसारादिसंग्रहै-- 


गाथा ॥ 
उचवणवाबविजलोण सिक्ता पिच्छति क्वभवजादि । 
तस्स णिरिक्खणमेत्ते सत्तमवातीदभाविजादाओ ॥ १ ॥ १ 
आर्या । 
वनभूरशोकसप्तच्छदर्चंपकचूतसद्वने भांति । 
क्रीडाद्रिचेत्यतस्युक्प्रदक्षिणस्येश्रतुर्दिक्षु ॥ १ ०॥ 
सिंहगजबृषभबहिणमालांबरहंसपन्न चक्रांका! । 
गरुडेध्वेजाश दश्पेत्येकेकेप्यट्टशतसंख्याः ॥११॥ 
एतेथतादशास्थेश्वत॒गंणैम्रुस्यकेतुभिभाति । 
साष्टशतेनामिहतैस्नेख्येः क्षुद्॒प्वजेथान्ये! | १२ ॥ 
चतुर्दिक्षु मुख्यध्वजसंस्या ४३२० | परग्वारध्वजसंख्या ४६ 
६०५६० । सर्वध्चजसंख्या 9७०८८०। 
सर्वेषां स्तभानां रुंद्रत्वमशीतिरंगुलान्य शो । 
इध्वासनपंचकतिस्त्वंतरमाद्यो तु हानिरपरेषु || १३॥। 
मुख्यध्वजस्तंभानां रुंद्रत्वमंगुलानि ८ ८। मुख्यध्वजस्तंभांतरं घनुः २५। 
हेमांदालकशबलेदंशविधकल्पेश्व सिद्धतरुमिश्रैः । 
सुरवरनिकरसनाथेश्रकास्ति कल्पद्रमा वसुधा ॥ १४॥ 
अनुशुपछद: । हु 
मुदंगर्भंगरत्नांगाः पानभोजनपुष्पदा: । 
ज्योतिरालयवस्रांगा दीपांगेदेशधा द्रमाः ॥?१५॥ 
आर्यावृत्तम । द 
सालत्रयमध्यस्थितपीठत्रयवर्त्तिचेत्यसिद्धतरू। 
जिनसिद्धप्रतिबिंबेरधःस्थितनिषष्णकेभोतः | १६॥ 





समवशरणस्तोत्रमभ | १ ई५ 


नृत्यद्धिगायद्धिजिनामिषकोथतैर शेषस॒रेः । 
बहघेद्आसादा भवेति भवनावनो रम्याः ॥ १७॥ 
स्फाटिकशालस्थांतलेक्ष्मीवरमेडपे गणक्ष्मायाम्‌ । 

दादश कोष्ठाः स्फाटिकपोडशगुरुमित्तिमि भोन्ति ॥ १८॥ 
ऋषिकलपजवनितायो ज्योतिर्वनभवनयुवतिभावनजाः । 
ज्योतिष्ककल्पदेवा नरतियेचो वसंति तेप्वनुपूर्वप्‌ ॥ १९ ॥। 
वेडयोचमकांचनविलसद्वरसकलरत्नवर्णा नि । 
अष्चतुथ्वतरिष्वासोन्तिमंति त्रिपीटानि ॥ २० ॥ 
प्रस्फुरितधर्म चक्रेये क्षपतिमिरुद्धतमंद्ा भक्तया | 


चतुराशासु विराजति कृताचेने प्रथमपीठतलम्‌॥ २१॥ 
अरिगजबृषहरिकमलांवरध्वजखगपतिपुष्पमालाख्ये! । 
विलसत्केतुभिरष्टमिरनुपमपूज्य द्वितीयपीठतलूमस ॥ २२ ॥| 
पट्शतरुंद्रायामा साधिकनवशतधनुःसमृत्तेगा । 

प्रथमे शेषेषूना गंधकुटी स्थात्ततीयपीठतले ॥ २३॥ 
रुद्रत्व ६०० | उदये ९०० | 

तन्मथ्यस्थितार्सिहिसनमध्ये शोणमंत्रुज रमणीयम्‌ । 
दशशतदलसंयुक्त तन्मध्ये कनककर्णिकायामुपरि ॥२४॥ 
चतुरंगुलगगनतले निविष्टवान्‌ विमलकेवलज्ञानी । 
लोकालोकबविलोकी धमोधमो जिनो वक्ति ॥२५॥। 
प्रहतपघनघातिदोषश्रतुरधिकात्रिंशदतिशये श्रयेयुतः । 
सोञ्नंतचतुष्टयभाकोय्यादित्यप्रकाशसंकाशवपुः ॥। २६ ॥॥ 
क्षुत॒डभात्कुभागप्रमो हर्चिता जरा रुजा मृत्यु! । 

सस्‍्वेदः खेदमदोरतिविसयनिद्राजनूदेग! ।॥२७॥ 


१३६ सिद्धान्तसारा दिसंप्रहे- 


छत्रत्रयर्सिहासनसुरदु दुमिपुष्पव्ृष्टिभापाशोकाः । 
भावलयचामराणीत्यश्महाप्रातिहायेविभवसमेतः! ॥२८॥। 
उक्त च. --- 
पुव्चछ्के मज्ञद्ने अवरद्के मज्झिमाय रक्तीए । 
छच्छमग्घडियाणिग्गयादिवज्ञुण्णी कहइ छत्तत्थे ॥ १॥ 
शादूलविक्रीडितबृत्तम्‌ | 
गंभीरं मधुरं मनोहरतरं दोषेरपेत हित॑ 
केठाप्टादिवचो निमित्तरहित नो वातरोधोद्गतम्‌ । 
स्पष्ट तत्तदभीश्वस्तुकथक॑ निःशेषभाषात्मक 
दरासआ्नसम समे निरुपम जने वचः पातु नः।।२९॥ 
यत्सवोत्मद्दितं न वर्णसहितं न स्पंदितोष्ठदयय 
नो वांछाकलित न दोषमलिन न श्वासरुद्धक्रमम्‌ | 
शातामर्षविषेः सम पशुगणराकणितं कर्णिमि 
स्तञ्नः सर्वविदः प्रगष्टविपद्‌ः पायादपू्वे वचः।।३०॥ 
आया ॥ 


सखसचतुर्विशाशों दयोश्तुषुं द्विताडिताड़ च। 

अद्भ त्रित्रिहयष्टमभागाः पंचसु तथा परेड्ध च ॥३१॥ 
सालो वेदी वेदी सालो वेदी च॑ सालो | 
वेदीत्य॑तभेबंति सर्वे बरहिमोगात्‌ ॥३२॥ 
इंद्रधनुदमे 8 सुरक्तहमे च हेमकाजेनके । 

हेमी चाकेमयी सालो वेदी यथायोग्यम्‌ ॥३३॥ 

धनुषः शतानि पंचादो पंचाशदशेव पंचोना: 

अष्टसु पंचखश्टसु करस्य नव सप्त पार्श्वसन्मत्यो! ॥३४॥ 


समशरणस्तोत्रम । १३७ 


तीथकरोत्सेघो यथा ५० ०, ४५०, ४००, ३७०, ३००, २७०, 
२००, १७०, १००, ९०, ८०, ७०, ६०, ५०, ४५, ४०, 
३५, ३०, २०७, २०, १७, १०, रत्नय: ९, ७ । 


चतुराहतजिनदेध्ये वेदीसालेषु मानमान्मातं । 
किचित्साभ्यधिक तत्तोरणतुंगत्वमुद्गधतम ॥३५॥ 
चयोट्टालकभमवने: केतुमिराभांति वेदिकाः सालाः | 
मूला मूलात्क्रमपरिद्वान्या रहितेतरमूत्तेवः ऋमशः ॥३६ 
हम्नो ? रजतस्थ महाहरिन्मणिगणस गोपुरद्वारम । 

एक पट च स्युर्द् नानामाणिक्यरचितानि | ३७ || 
ध्वजमानस्तेभाचलचैत्यप्रासादगोपुरस्तृपा! । 
हादशशुणजिनदेध्यो मंडपसिद्धार्थथेसदशोकाः ॥३८ 
क्रोशव्यासाः प्रथमे न्यूनाश्रावीरतश्रतुर्वीथ्याः । 
बहिरंतः सालांतरदेध्यों भयदिक्न ! स्फाटिका साला॥३९॥ 
द्वारेषु त्रिषु दंडान ज्योतिष्कान्‌ विश्रति दयोयेक्षाः । 
नागास्तदद्वितयस्था इयोश्व कल्पामराः प्रवरा! ॥ ४० ॥ 
मध्य गोपुरमंतर्वीथ्याः स्तभो नभो द्विराभाति । 
नत्तेनसालो शून्य सालास्तूपा नभश्वरमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मानस्त भाश्रोपरि सालत्रयमध्यगत्रिपीटानाम | 
कुंडाश्टकसंयुक्ता अतुष्हे दाः संति चतुराशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अखविमिश्रा मूलादुपरिष्टाइतुलाभरतुर्दिकम्‌ । 
मूभिस्थितजिनबिंबा हृदामिधानान्यतों वक्ष्ये ॥ ४३ ॥ 
नदोत्तरा च नेदा नंदवती नंदघोषनामा च | 

विजया च वेजयंती जयंतसंज्ञाउपपराजिताख्या च ॥४४॥ 


१३८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहें-- 


शोका सुम्रतिबुद्धा कुमुदान्या पुंडरीकनामा च। 
हृदयानंदा च महानंदाख्या सुप्रबुद्धनामा च ॥ ४५ ॥ 
पोडश पूणों वापी प्रभंकनामा ततः परमरम्या। 

आसां संपदमखिलां स्तोतुं शक्नो न शक्‍नोति ॥ ४६॥ 
धवलोत्तुगत्रिभूमिसाले नृत्यस्य राजते दे दे । 

वीथ्याः पाश्वेडितये धृूषधटों दो च चतुरात्रो ॥ ४७ ॥ 
द्वात्रिशस्प्रेक्षणिकान्येकेकस्यां भ्वंति प्रथुभूम्याम्‌ । 
एकेकम्रेक्षणिके द्वात्रिशदेवकन्याः स्युः ॥ ४८ ॥ 
अहेद्मतिमाकीणा: स्तृपा नव नव भर्वंति चाम्यच्यो: | 
अंतरिताः शतसंख्ये रत्नानां तोरणेरमलः ।। ४९ ॥ 
बाह्याभ्यंतरदेशे पटत्रिंशद्रोपुरात्मनां संति | 

दारो मयभागस्था मंगलनिधयः समस्तास्तु ॥ ५० ॥ 
संघाटकभृगारच्छत्राव्दव्यजनशुक्तिचामरकलशाः । 
मेगलमष्टविध स्वादेकेकस्याष्टशतसंख्याः ॥५१॥ 

अत्पेके साष्टशते ताः कालमहाकालपांइमाणवशंखाः । 
नेसपेप्मपिंगलनानारत्नाथ नव निधयः ॥५२॥ 
ऋतुयोग्यवस्तुमाजनधान्यायुधतूयहम्येव्नाणि । 
आभरणरत्ननिकरान्‌ ऋ्रमेण निधयः प्रयच्छेति ॥५३॥ 
शतमकरतोरणाद्ा धूलीसालस ब्राह्ममागाः स्युः । 
अंतमाोगाः सर्वे श्रत्येक॑ रत्नतोरणशतास्तु ।५४॥ 
ग्राच्यां दिशि विजयाख्ूय द्वारमपाच्यां च वेजयंताख्यम्‌| 
प्रत्यककुमि जयेते स्यादपराजितमथोदीच्याम ॥५५॥। 
यद्यप्यसंख्यगु णितक्षेत्रफलासत्र भव्यजीवाः स्युः । 
जिनभक्तेः स्थितवंतस्तथापि निःशेषतः सर्वे ॥॥५६॥ 
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१ ' यश्वानध्यसायो ? इति पाठः श्रेयानवभाति । 


छ०चर 


समवशरणस्तोत्रम्‌ | १३९ 


संख्यातयोजने5पि प्रवेशनिगमयुजो5त्र भव्याः स्पुः । 

अंतमेहत्तेमात्रा जिनमाह त्म्येन इद्धाचाः ॥५७॥। 

मिथ्यारृष्टिरभव्योउसंज्ञी जीबोउ्च्र विद्यते नेव | 

पंश्वानध्यवसायों यः संदिग्धों विपयेस्तः ॥५८॥ 

तत्र न मृत्युजेन्स च विद्ेषो न च मन्मथोन्मादः । 

रागांतकबुशुक्षाः पीडा च न विद्यते कापि ॥५९॥ 
अनुट्ुप्ड्त्तम्‌ । 

अंधाः पर्येति रूपाणि शण्वंति वधिराः श्रुतिम । 

मृकाः स्पष्ट विभाषंते चंक्रम्यंते च पंगवः ॥६०॥ 

आयादइत्तम्‌ । 

यः स्तुत्वेव॑ ध्यायति समरसभावाज्जिनेश्वरं देवम्‌ । 

तस्येष भवति विभव! कतिपयदिवसेने संदेहः (॥६१॥ 

चत्वारिंशरूवने द्वारत्रेंशद्व्यंतरविमानेषु । 

चतुरधिकरविशतिश्रेद्राकं सिंहो5थ चक्रवर्त्तीन्द्राः॥६२॥ 
कतु: प्रशस्ति: । 

शक्राज्ञया खभक्त्या धनदेवविनिर्मिते समवशरणम्‌ । 

व्यावणितं त्रिविध्याधिगणिना विष्णुसेनेन ॥६३॥ 


इति श्रीविष्णुसेनविरल्ितं समवदारणस्तोज्नं 
समाप्तम । 
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जयानंदसरिविरचितं 


सर्वेज्ञस्तवनम्‌ । 
«४५८ ५२:४० 
सटीक॑ । 
देवाः प्रभो ! ये विधिनात्मशुद्धथ 
भक्‍त्याः सुमेरोः शिखरेउ्म्यपिंचन्‌ ! 
संस्तूयसे त्वे स मया समोद- 
मुन्मील्यते ज्ञानदशा यथा मे ॥ १ ॥ 
टीका-देवा इति-गीवोणभाषयार्थोचारणमन्वयस्तमन्वयं वाणारस्यां 
भद्वापद्रव्यव्याख्यानावसरे कथर्यति स आदो कथध्यते--यथा हे प्रभो ! 
त्वां देवा विधिनात्मशुद्धये भक्‍त्या: शक्तिसकाशात्‌ सुमेरो: शिखेरे- 
भ्यर्षिचन्नस्नपयन्‌ जन्मोत्सवमकाषु; स ते मया समो्द सहषे यथा स्था- 
त्तथा संस्तूयसे यथा में ज्ञानदशोन्मील्यत इत्यन्बय:। अभिषूरंषिचीत्‌ 
क्षणे “हस्तनी” अन्‌ तुदादेश;: “मुचादितृफगुफेति” नोडन्त: अम्यार्पिचन्‌ 
इयं कत्तेयुक्तिः । समप्र्वेष्टक्‌ स्तुती “पः सो” इति स्तुनिमित्तस्य पस्या- 
भावान्रैमित्तिकस्य टस्याप्यमाव: “ निमित्तामावे नमित्तिकस्याप्यभाव: ” 
इति न्यायात्‌ । “तत्साप्यानाप्येति” कर्मणि वत्तेमानात्‌ क्यप्रत्ययः | 
“ दघिश्वयडिति ” दीपतल॑ संस्तूयसे इति करमण्याक्ति । उत्ूर्वक- 
मील निमेषणे भावे आत्मनेपदं शेप प्रूवंबत्‌ू इये भावे डक्ति; । 
अत्र काव्ये सप्त विभक्तयस्तिस्न उक्तय: संबोधन क्रियाविशेषणं च 
कथितानि | भ्रंथांतरेड्शे उक्तयस्ता अपि अधिकारात्‌ कथ्यंते । यथा;-- 


पककमो द्विकमों चाकमों कत्तेरि कमेणि । 
कमकत्तैरि भावे च उक्तयोषष्टविधाः स्छताः ॥ १ ॥ 


सर्वज्स्तवनम्‌ । १४१ 


अस्य व्याख्या-यथा श्राद्धा देवान्‌ प्रूजयंति इय॑ एककर्मा १ मित्रोडजां 
ग्रामं नयति इये द्विकमों २ देवदत्तः शेते इयमकर्मों ३ एतत्‌ प्रकारत्रयं 
कर्तेरि। अथ प्रकारत्रय॑ कर्मणि, यथा श्राद्रैदेवाः पूज्य॑ते 9 मित्रेण 
अजा ग्राम॑ नीयते ५ देवदत्तेन शब्यते ६ आरोहंते हस्तिनं हस्तिपका- 
स्तानारोहतो हस्ती प्रयुंक्ते आरोहं(हय॑)ते हस्तिनं हस्तिपकान्‌ ७ वर्षासु 
मेघो गर्जति मयूरो नृत्यति ८ इत्यष्टप्रकारा उक्तयो ज्ञेया: ॥९॥ 


ध्यानानुकपाधृतयः प्रधानो- 
लासिस्थिराः ज्ञानसुखक्ष॒मं च। 
सुनाथ ! संति त्वयि सिद्धिसोधा- 
घिरूढ ! कर्मोज्ित ! विश्वरुच्य | ॥२॥ 


टीका-हे सुनाथ ! हे सिद्धिसोधाधिरूढ़ ! हे कर्मोज्झित ! हे विश्व- 
रुच्य ! त्वयि प्रधानोल्लासिस्थिरा: ध्यानानुकंपाधृतयः संति वत्तेते, च 
पुनः ज्ञानसुखक्षमं अस्ति इत्यन्वयः ! ध्यानं च अनुकंपा च धृतिश्व 
ध्यानानुकंपाधृतय:, अन्न केवलविशेष्येरितिरेतरदंद्र: कथित: । प्रधान॑ च 
उल्लासिनी च स्थिरा च प्रधानोललासित्थिरा: अय॑ केवलाविशेषणैः स एव 
प्रधानादीनि ध्यानादीनां विशेषणानि। ज्ञानं च मुखे च क्षमा च ज्ञानसु- 
खक्षमं अये समाहारदंद्र:, पूर्वाद्धन ढंद्र: कथित:। शोभनश्चासों नाथश्व 
सुनाथः संबुद्धों सुनाथ ! अन्न प्रथमातत्पुरुष: कथित: । सौधमधिरूढ़ः 
सौधाधपिरूढ: सिद्धिरेव सोधाधिरूढ: सिद्धिसोधाधिरूढः, अत्र द्वितीया- 
तत्पुरुषः | कमेमिरुज्झित:, अत्न तृतीयातत्पुरुष: । विश्वस्मे. रुच्य;, अकऋ 
चतुर्थीतत्पुरुष: कथितः | पंचमीतत्पुरुषषष्टीतत्पुरुषसमासी वक्ष्यमाणल्ौ- 
कपूर्वाद्वेन ज्ेयो ॥ २॥ 


१४२ सिद्धान्तसारादिसं ग्रहि- 


सेसारमीत जगदीश [ दीने 
मां रक्ष रक्षाक्षम ! रक्षणीयम्‌ । 
प्रोठप्रसादं कुरु सोम्यच्श्टथा 
विलोकय स्वीयवचश्र देहि ॥ ३ ॥ 
ठीका-संसाराद्धीतः संसारभीत:, अन्न पंचमीसमास:, जगतामीशों 
जगदीश, अत्र पश्टीतत्पुरुषसमास: । एवं तत्पुरुषसमास: संपूर्णः। प्रोढ़- 
थ्ासो प्रसादश्व प्रोढप्रसादस्तं प्रोढप्रसादं, अत्र पुसि कमैधारय:, सौ- 
म्या चासी इशष्टिश्निति सोम्यदष्टिस्तयेति स्लियां कमधारय:, स्वीय॑ च 
तद्चब्धति स्वीयवच:, इत्यत्र छीबे कमंधारयसमास:, एवं कमंधारयसमास: 
संपूर्ण: । हे जगदीश ' हैं रक्षाक्षम ! संसारभीतं दीन रक्षणीयं मां त्व॑ रक्ष 
प्रौदप्रसादं त्व॑ कुरु, सोम्यदएथा मां विछोकय, च पुनर्मम स्वीयवचो 
देहि इति ॥ ३॥ 
वक्ष्यमाणछोकेन वहुन्नीहिसमासं प्रतिपादयनाह,--- 


नतेंद्र ! विद्रावितदोष ! दत्त- 
दाना दरिद्रा अपि वीतदोःस्थ्याः । 
त्वया कृता भूरिधना अनेत- 
ज्ञान! द्विषान सक्षम ! मेक्षु मासान ॥ ४ ॥ 
टीका-है नतेंद्र ! हे विद्रावितदोप ! हे अनंतज्ञान ! हे सक्षम ! 
त्वया दरिद्रा अपि छोका इत्यध्याहार्य: दत्तदाना वीतदौर्ध्या भूरि- 
धना द्विपान्‌ द्वादश मासान्‌ यावत्‌ इत्यध्याहाय मंक्षु शीघ्र यथा स्यात्तथा 


१ रक्षायां क्षमो रक्षाक्षमः तत्सम्जुद्ों हे रक्षाक्षम ! इति सप्तमी तत्पुरुषो5- 
पि ज्ञेयः ।-संेशोधकः 


सर्वज्ञस्तवनम | १४४ 
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कृता इत्यन्बय:। हे नतेंद्र ! नता इंद्रा ये इति नरेंद्र इति द्वितीयाबहु- 
ब्रीहि; १ विद्राबिता दोधा येन स विद्रावितदोषस्तत्संबुद्धवित्यत्र तुतीया- 
बहुत्रीहि: २ दंत्तं दान॑ येभ्यस्ते दत्तदाना इत्यत्र चतुर्थीबहुत्रीहि: ३ बीत॑ 
दौःस्थ्ये॑ येम्यस्ते बीतदौःस्थ्या इत्यत्र पंचमीबहुजीहिः 9 भूरि धन 
यषां ते भूरिधना इत्यत्र प्रष्टीबहुओीहि: ५ अनेतं ज्ञानंन्यस्मिन्रयं अनंतज्ञा- 
नस्तत्सबुद्धावत्यत्र सप्तमीबहुत्रीहि! ६ सह क्षमया वर्त्तते यः स सक्षम 
इत्यत्र सह पूर्वेण बहुत्रीहि: ७ । द्वि पट द्विषा: “ प्रमाणीसंख्याडः ” 
इति सूत्रेण डप्रत्यय इति “मुज्यार्थ संख्या संख्यया संख्येये बहुत्रीहिः” 
समासो भवति इति सूत्रेण द्वादशार्थ बहुत्रीहिरष्टमा भेद: ८ इति ॥५॥| 

वक्ष्यममाणपय्चेन अवशिष्टबहुब्रीहि द्विगुं च प्रतिपादयनाह;--- 

द्विज्रेभवेम्र॒ुक्तिमना द्विपाद्या- 
स्तव त्रिपूजां विदधत्‌ त्रिसंध्यम्‌॥ 
फल्याणकानां जिन ! पंचपवी- 
माराध्य भव्यः क्षिपतेज्टकर्म ॥ ५॥ 

टीका--द्वौ वा त्रयो वा द्वित्रा,, “प्रमाणीसंख्याइ:” इति अये 
नवमो भेद: सुज्वा्धति सुत्रेण त्रिकल्पार्थ: समास: ९,। प्रधानपद- 
योरपि यच्छब्देन बहुत्रीहिः समासो भवति यथा मुक्तो मनो यस्‍््य स 
मुक्तिमना इति दशमी भेद: बहुब्रीहि! १०। अथ द्विगुसमास: हे 
जिन ! तब द्विपायाज्िप्रूजां विदधत्‌ कल्याणकानां पेचपर्वीमाराध्य द्विज्ै- 
भैवेमेक्तिमना भव्यो अष्टकर्म क्षिपते इत्यन्वय;। दयोः पादयो: समाहारः 
द्विपादी तस्या द्विपाया: द्विपादीति “द्विगो”रिरकांरांतत्त्वान्नित्यं डी: स्यात्‌ | 
त्रिपूजां त्रिसध्यमित्यादी पंचपर्बी अष्टकर्म इत्यादी “द्विगो अननतावंताम्यां? 
विकल्पेन डी: अन्यस्तु सर्वो - नपुसक इति बचनाच्छेष॑ सर्व स्वरांते 


१४४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


व्यंजनातं च नपुंसके ज्ञेयं । क्षिपत इत्यत्र प्रेरणफलवति कत्तेयात्मनेपदं 
तुदादेश:, अष्टकर्मक्षयान्मुक्तिप्रापिफ । . विदघदित्यत्र विपूर्वधायू- 
धातु:, शतप्रत्यये द्विल्रे नोंते च अंतो नो छुगिति नलोपे विदधदित्ति 
सिद्धम ॥ ५॥ 
साम्येन पश्येसख्तिजगढ्ठिवेकी 
श्रयन्‌ प्रभो ! पंचसमित्युपेति । 
अपास्थ सप्तम्यधिसिद्धिमध्ये 
सिद्ध जवेनोपभवादुपेशम्‌ ।। ६ ॥ 

टीका--हे प्रभो ! साम्पेन त्रिजगत्‌ पश्यन्‌, एवं पंचसमिति श्रयन्‌ 
सप्तमि अपास्य विवेकी नर उपभवान्‌ (त्‌) अधिसिद्धिमध्ये सिद्ध उपेही 
यथा स्यात्तथा जबेन बेगेन उपैति गच्छतीत्यर्थ इत्यन्बय: | शेष ख- 
रांतं व्यंजनांतं छीबे शेयमिति बचनातू त्रयाणां जगतां समाहारद्निजगत्‌ 
पंचानां समितीनां समाहार: पंचसमिति, सप्तानां भीनां समाहार: सप्तमि 
इत्यादों सर्वन्न छीबत्व॑ ततः छीबे जस्वः। अनतो मुवीति द्वितीया- 
म्लोप: सिद्ध: | अधिसिद्विमध्ये, इंशस्य समीप॑ उपेशे वीतरागसमीप॑ 
इत्यर्थ: अन्न “विभक्तिसमीपसमृद्धि” इत्यादिसूत्रेणाव्ययीभाव: | सिद्धीनां 
मध्ये मध्येसिद्धिरित्यन्न “पारे मध्येतः पष्टी चेति” पष्ठटीसमासः | 
उदाहरणत्रये5पि क्रियाविशषणात्‌ | अथवा बिवक्षातः कारकाणीति 
न्यायादुदाहरणत्रये सप्तमी कर्म वा अव्ययादिति विभक्तीनां लोप:। आका- 
रांताव्ययीभावस्याग्रत: पंचमीवर्जविभक्तिनामम्‌ स्यात्‌ तदुदाहरणं उपेश 
इति ज्षेयं पंचमीवर्जनादुपभवानि (दिति) प्रत्युदाहरणं चेति ॥ ६ ॥ 


भवेच्छुभायोपभवदचथेष्ट 

अ्रये सनाथो5स्पि नमोस्तु दोषाः । 
द्रे प्रभावश्य गुरुः सुखं मे 

विश्वाच्ये ! धीश्रीकृदुपद्धिपादे ॥ ७॥ 
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टीका---है विश्वार्च्यधीश्रीक्षदरपद्षिपादं! मचतः समीपमुपभव्त्‌ 
झुभाय मंवेत्‌ १.उपभवद्यथेष्ट श्रये २ उपभवदह सनाथो$धश्सि भवत्स- 
मीपैनाहं स्वामिवान्नहमत्मीत्ययें: ३ उपभवन्नमोस्तु ० उपमवद्दोषा दूंरे 
सेतु ५ उपभवत्मभावो गुरुरत्ति ६ च पुनरुपभवद्भवत्समीपे सुखमस्ती- 
त्यन्वयः: ७ अन्न अन्यस्वरांतब्यंजनांतेम्य: सतविभक्तीनामनुक्रमेण छोप- 
स्योदादरणानि ज्ञातव्यानि | भवतः समीप उपभवत्‌ इत्यव्ययीभावः 
स्वोविभक्तिष॒ दर्शित: | एवं षट्समासोदाहरणानि। अथ संक्षेपतः पढ़ 
समासानाह;---विश्वार्च्य॑धीश्रीकृदुपद्दिपादे इति पदे धौश्व श्रीश्व पीश्रियौ 
अय॑ इंद्र), विश्वेन अर्च्च विश्वाच्ये इति तत्पुरुष;, विश्वार्यस च॑ ते 
धीश्रियो चार्य कर्मधारय:, विश्वार्च्यधाश्रियो करोतीति विश्वार्च्य॑धीश्रीक्त्‌ , 
द्यो: पादयो: समाहारः द्विपादीति द्विगुः द्विपाथा: समीपमुपद्दिपादि 
कीने जहस्वं: अय॑ अव्ययीमाव: विश्वार्च्यधीश्रीकृदुपद्धिपादि यस्य स बि- 
श्वार्च्यधीश्रीकृदुपद्िपादि इति बहुब्रीहिः॥ एते संक्षेपत: षट्‌ समासाः 
कथिता: || ७॥ 


प्ुक्‍्त्वा भव सोख्यमवाप्तुमंगी 
धीमोस्त्यजन मोहमघस हंता। 

यो मुच्यमानस्तमसा शिवीयेव 
त्वत्सेविताकाम्यतु सोउच्र नेतः | ॥ ८ ॥॥ 


टीका-भवं मुक्त्वा सोख्यमवाप्तुं मोहं त्यजन्‌ अघस्य हंता - त्मसा 
मुच्यमान: यो धीमान्‌ शिवीयेत्‌ हे नेतः ! अन्न भुवि स पुरुष 
त्वत्सेषिताकाम्यतु इत्यन्वय: ।- प्राक्काले क्त्वाप्रत्ययः मुक्ता । अवाप्तये 
अवाप्तुं :“ क्रियायां क्रियाथोयां तुम ” अंगमस्यास्तीत्यंगी यथानेकस्व- 


५१्छ 


१४६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 
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रादिन्‌ दौधेश्व अंगी प्राणी | धीवियते यस्‍्यासौ धीमान्‌ “तदत्यास्त्य- 
स्मिन्‌” इति मतुप्रत्ययः “कऋदुदितनोते पदस्य” इति तलोपे दौर्घे च घी- 
मान्‌। त्यज हानो त्यजत्तीति त्यजन्‌ शतृप्रत्ययः अततोंते तछोपे च । 
मोह॑ मोहनीयं कमे। हनक्‌ हिंसागत्योईतीति हंता णक॒तू चौतृ (१) 
अधघस्य पापस्य, “कृत: कमेणीति” षष्टी| मुच्यमान इत्यत्र मुचूधातोरा- 
नश्‌ क्‍्य अतो5म्‌ अतोमेतिमुग्रआदिन्‌ (?) केन तमसा | शिवं इच्छेत्‌ 
शिवीयेत्‌ अमाब्ययात्‌ “ क्यड्चेति ” क्यन॒प्रत्ययः क्‍्यनि दीर्घे च, 
त्वां सेवते इत्येचं शील्स्त्वत्सेत्री अजाते शीले णिन्‌ लमौप्रत्ययोत्तरपद 
इंति मांतावयवस्य युष्मदस्त्वादेशे त्वत्सेविनों भावस्वत्सेविता “ भावे 
त्वतली ” अनेन तब्प्रत्ययः तलंतादाप्‌ व्वत्सेवितामिच्छतु॒त्वत्से- 
विताकाम्यतु “ द्वितीयायां काम्य ” इति काम्य: | पंचमीक्‍्त्वातुम- 
इनूमतुशतृचआनशक्यनणिनतरूकाम्यादीनामुदाहरणानि ज्ञेयानि॥ ८ ॥ 


क्षेमेषु वृक्षत्सु घनायमानो 
हितः पितेवाम्तवदरापः । 
मम प्रभो ! भव्यतरं स्वभृत्यी- 
भाव जयानंदमय ! ब्रदेया! ॥ ९ ॥ 





टीका-ै प्रभो ) हे जयानंदमय ! बृक्षत्सु क्षेमपु मंगलेषु किंविशि- 
शेष घनायमानः पितेब हित: अम्वतवद्दुराप: भव्यतरं स्वभत्याभाव॑ मम 
प्रदेया इत्यन्वयः | वृक्षा इवाचरंति वृक्षेति “कर्तु: किप्‌” वृक्षंतीति छीबे 
शरतृप्रत्यय: तेषु वृक्षत्सु। क्षेमेपत किविशिष्टपु घन इवाचरति घनायते 
इति घनाथमान:। आने मोंते च ! दु:खेनाप्यते इति दुराप: ८ दुःख- 
इच्छायर्थ खब प्रत्यय:” | न छ्मृत्यः अस्वभृत्य: अस्वभत्यस्य 


सर्वशस्तवनम्‌ । १७७ 


स्वमृत्यवद्भवनं इति स्वभृत्यीभावस्त॑ कृत्वा इत्यत्न अभूततद्भावार्थ प्रत्यय: ॥ 
अतिशयेन भव्यमिति भव्यतरमतिशायने35र्थ तरजर्यय: | जयश्व 
आनंदश्व॒ जयानंदी तौ प्रकृती यस्मिन्निति जयानंदमयः “प्रकृतवचने 
मयट्‌ ” क्िपू नपुसके । शतृक्‍्यप्ूखदकिप्मयट्प्रत्ययोदाहरणानि-ज्ञेयानि 
पक्षे “ जयानंद ” इति सूरिनामेति ॥ ९ ॥ ह 


इति जयानंदसूरिविरचित विभकत्युक्तिसमाश् कियत्प्रत्ययोदाहर गरूप॑ 
श्रीसवह्स्तव समाप्तम्‌ । 


श्रीपा श्रेनाथसमस्यास्तोत्रम्‌ । 


“टिक ०२०८ 


श्रीपाश्वेनाथ तमहं स्तवीमि 
त्रैलोक्यलोक॑ प्रणिधामधाम । 
सामोदसुद्धासि यदीयकीति- 
रामासुर्ख घुंबति कार्तिकेयः ॥ १ ॥ 
तेरशश्रयोगेन विवेकसेक- 
मुक्तास्ति या साअपे जिनावतंस ! | 
विलोकिते कांतिकलत्वदास- 
चन्द्रोदये उत्यति चक्रवाकी ॥२॥ 
पुरः प्रकीणोनि कपोलपाली- 
तले तवाच्छे प्रतिबिम्बितानि | 
निभाल्य संदेग्धि बुधो जनः कि 
चन्द्रस्य मध्ये कदलीफलानि ॥ ३ ॥ 
येनिजितेः पंचशेरण चक्रे 
कठे कुठार। कमठे ठकारः । 
अकीतिनाव्यस्य च वादितो<5लं 
साम्य॑ कवच तेषां झुसदां त्वयास्तु ॥ ७॥ 
अभव्यदा भेव्यतयाज्ञ माजां 
येषां त्वदास्थे सुभगेउपि दृष्टे । 
संतापसंपत्तिरुदेति तेषा- 
मय शझी वन्हिकणान्‌ प्रसूते ॥ ५॥ 


डेँठे ठढं ठंठ ठठं उठे 5: ॥ ६ ॥ है 
जनिमहे जिन! ते सवनोदकेः कं 
प्रसमरे रम़रेश्वर भूधरे । 
विदलितेषु नगेषु किलामवत 
उर्पारि सूछमधस्तरुपद्धवाः ॥ ७ ४ 
रसना स्तवने नयने वदने 
श्रवण बचने च करो महने । 
तव देव ! विशां कऋृतिनां सतते 
रमते रमते रमते रमते ॥ ८ ॥ 
ब्रिश्रेकनायक ! कला न हि या त्वदहां 
कार्य न या च कविता भवतः स्तवाय । 
लग्नो न यस्त्वयि भवोीं विभवश्र सा कि 
सा कि स कि स किमिति प्रवदन्ति धीराः ॥९॥ 
अहशेश्धस्ताचप्पनमति जेतु दितिसुत 
समादाय क्रोधान्मणिमधुपकांत किल घनुः । 
अधोज्धघो मेनाँ चरति जगतीनाथ ! समभृत्‌ 
धजुःकोटो भ्ंगसस्‍्तदुपरि गिरिस्तत्र जलाथिः॥१०॥ 
जगश्नक्रं चक्रे चरणपरिचर्येकरुचिना- 
घना त्वदासेन स्वमनसि समेताम्िगमनस्‌। 
तदान्यो देवस्त्वां तुलयति विभो ! चेरुवि मवेद्‌ 
घल्ञुःकोटी #ंगस्तदुपरि गीशस्तत्र अछाधिः ॥११॥ 


१५० सिद्धाग्तसारादिसंप्रहे-- 


लक. व जप रा का की 


प्रीतां रूपवर्ती सती जिनपते5ई लाश्मिलीदाबती 
दित्वा रूपरसीन्ध्वितां रंमंयसे यन्मुक्तिसीमंतिनीस | 
तन्‍नून॑ मवता5पि तीर्थपतिना निर्ममे 


युक्तायुकवियारणा यदि भवेत्स्नेहाय दत्त जलम्‌ ॥१२॥ 
इत्थं योगीद्रचेतः कमलकमलभूसेक्तिकासारईसः 
कल्याणांकूरकंद! सममहिमरमामेजरीवलरी श्री! । 
मेत्रद्रन्मेषबीज भरुवनजनवनोलासलीलावतंस 
श्रीपाइवे: स्थात्समस्थास्तवकुसुमकृता भय रच नो 5मी 
एलब्प्ये ॥ १३ ॥ 


इति पाईवेनाथसमस्यास्तो त्रम्‌ । 


श्रीमुणमद्रविरचित॑ 
चित्रवंधरतोत्रम । 


5. शा 


ये तीथरथनेतारः संत्यत्र वृषमादयः । 

चित्रबंधेन तान्‌ स्तोमि हारिणा चित्रकारिणा ॥१॥ 

वृषभो वः सतां कांतां वृद्धि देयादनिदितास। 

भावयामास यः स्वीयां भासं दमितदुनेयाम्‌ ॥ २ ॥ 
छत्रम । 


न जितस्त्व॑ जिनाधीश ! कर्मोपेरजितो वरः । 
रसरक्तेरसारं मां रक्ष॑ रक्षरतेर्रतः ॥ ३ ॥ 
चमरे | 





संभवो वोउस्तु सौंख्याय शंभवेधानलोउ्मयः 
सद्धमे कर्ममोक्षाय समबीवददत्र यः ॥ ४ ॥ 
बीजपूरः । 


नक्षरश्रीश वादीननदीवार्डे भिनंदन । 
नंद नंद धनादाननदानाद्रक्ष रक्ष नः ॥ ५ ॥ 


चतुरारचक । 








सुमते मतिमन्नाम त्वमकाम यमहुम । 
नमस्थाम इमे धाम शमस्थ महमक्रमं ॥ ६॥ 


१५२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
षोडश्दरुकमल । 


पञ्मामेन प्तो येन समयो. नयपावनः | 
खलोंकिन कृतामानः पूयाज्तिनः स नो मनः ॥ ७॥ 


अधष्टद्लकमल । 








सुपाश्यों मम निःकामः सुमतिं ददतां प्रशुः | 
सुखायाशु शुभ येन सुप्रोक्तममर जने ॥ ८॥ 


स्वस्तिक | 





सतः कुवलयानंदं दृष्ट्वा बिंब विधोरिव | 
बंध चद्राम ते आरपुः केज्सत न शुभौकसः ॥ ९ ॥ 
धनु । 


पृष्याच्छीपुष्पद तोञ्य भोक्ता मुक्तेरनेकशः । 
शेखकुंदेंदुमुक्ताभो यमध्यानाय नो वषुः ॥ १० ॥ 


मुशर्स । 


श्रीवृक्षांकस्तु सश्रीक ईडितो वलिमभिजेनेः । 
शीतलः शीततां नेयात्कामवर्निहि मम प्रभुः ॥ ११ ॥ 


श्रीत्ृक्षः । 








योजिनाससासान श्रेयसे सुररंजन । 
तव ज्ञानाधनानस तत्न सिद्ध वर रसम्‌ ॥ १२ ॥ 
नालिकेरः । 


जा्णाणंभभाााााााभणभाआाभाआा 5 ाााअ 5 न औम 


चित्रबन्धस्तोत्रम | १्ण३ 


(जीन >2१७/११०-पेदुटरया >न३#०-.# परी प डरने अमन हम /००७४ हन्ककीमा 


वासुपृज्यः सुरैः खात्वा मेरी जन्मनि यो सुतः 


ते जिने न जित॑ बंदे देवतापिततापतम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्रिश्वर्ू । है 
विमल त्वामह चायेव्नंतसन्मृतये जिने । 
नवानंदद विख्यात तथ्यं तव वचोधन ॥ १४ ॥ 
श्रीकरी । | 





अनंतज्वानसंयुक्त त्यक्तमेडन पावन | 
नमाम्यनंतनामान त्वां जिने जन्ममंजन ॥| १५ ॥ 
हलः | 





धर्मनाथ कुबादीश सर्वेपक्षक्षयेकर । 

रस पीत्वात्र ते वाचः ग्राप मोक्षक्षितिं बुध: १६ ॥ 
बज़ । 

नयशक्त्योद्धतो येन नरकाज्जनको5नयः । 

शमास्पदः स वः शांतिः शांतिं कुयोच्यमाशयः ॥१७॥ 


शक्ति: । 








कुंथुनाथ कुरूद्धृत कुंथुप्ुब्यद्यास्पद | 
ददस्व धर्मचक्रेश हे नित्य मम्त सथशः ॥ १८ ॥ 


मारू। । 


त्वयार रविसंकाशतपसा साधितः स्मरः । 
तथारिचक्र चक्रेण मां त्रायस्व यतीश्वर ॥ १९ ॥। 


१५५ सिद्धान्तसारादिसं प्रहे - 


१ हाय "अर #7'क०-रीच..धम कम पकने #री देह ९ कह. अगर. ाए६.ह०ग३ "काम ..अ३ ९ मन पारा ९५ अन पक #र मम मनन पहन ३५... मनमानी "अरीत कर अमन्‍चयकन 


शरः! 


कंदपेदपैकालीन मल्ठे त्॑ मलजिडुवि । 
विवेककंदविद्यां नः संप्रयच्छ प्रभाधिकाम्‌ ॥ २० ॥ 


कलशः । 





भी न नलनीा 5. 


हित्वा मोह य आत्मनं तरभाव॑ बभार तम्‌। 
जिन॑ सुब्रत नोमि वर्णसाररसाणेवम्‌ ॥ २१ ॥ 


रथ: । 





कमलांक! कलानेककलितः कंकरों यकः । 


क॑ नमिकः करोत्त्वेके कस्यास्माकं कलं सकः ॥ २२॥ 
कमले । 


पापान्मक्ताव मां देव मादेशस्थिर धीवर । 
रबधीरं जिन॑ मेने नेमे तवां शेखशेकरम्‌ ॥ २३ ॥ 


शखः । 


पादसेवनया तापाबिषेतास्तव भूमिपाः । 


पाववोह न कर्थ कशन्नमस्तुम्यं तु कः स्तुतः ॥ २४ ॥ 
खन्नमुष्टि: । 


पाहि मां भवतों वीर रवीतोजधिकसत्यम | 


भणति सन्मतित्वेन नत्वेति प्लाउत्र सत्त पा; ॥ २५॥ 
द्वाभ्यां खड़गल । 





चित्रवन्धस्तोत्रम्‌ । १७५७, 


अफमी अभी है जय. 78७४ पके अन्य, 


हु पाहि मां भवतों वीर रवीतोपिकसञम । 
भणंति सन्मतित्वेन नत्वेति म्ाउत्र सच पा) ॥२६॥। 
मुरजबधो5पि । 


लत्नोधाकृतिमिस्टेदंगनिधनेशत्रेविचित्रार्थनी 
श्रीमंन्मगलकारिणां सुशृषभादीनां जिनानां स्तुति । 
यो नाधीत इसमां स्तुति विनयतो मेधाविना संस्कृतां 
पुनागः कवितां स याति नृपतिः स्वगेश्रियं चाश्नुते २७ 
पंचमंगलयुक्तानां पदान्‌ बेदे जिनेशिनाम्‌ । 
भाग देवादिवेधानां भालजित्यबृतेशिनाम्‌॥ १॥ 
छत्रब्नथः । 
सर्वेसद्रणसंवासः सदाचारस्त्वनालप्ः | 
सद्धमों गुणभद्रः स संपायादों महीनसः ॥ २ ॥ 





मतिमंत नमस्थामः मलेनास्पृष्टमत्तमम्‌ | 
मंगलाप झ्ुुनि चेम॑ महामित्रद्धिपोंः समम्‌ ॥ रे ॥ 


चमर। 


तकाधर्थविशेषसार्थंगणने दक्षः सतामग्रणी 
नंद्ाच्छीगुणभद्रकीतिरमदो मोहांघकारोएगों! । 

बालत्वेः्प्यजड कविं यतिगुणश्रीश जगुये बुधा 
शुभत्कीतिमपुष्य कामदमिन बोद्भादिमिथ्याहर ॥४॥॥ 


कलश: ॥ 





इति चित्रजंधस्तोत्र समाप्तिमगात्‌ । 


महपिस्तोत्रम । 
“दा रर्चछ 
निर्वेदसोौष्ठवतपदपुरात्म मेद- 
संविदिकस्व॒रसुदोद्भधतदिव्यशक्तीन । 
बुद्धधोषधीवलतपोरसविक्रियद्धि- 
क्षेत्रक्रिपद्धिकलितान स्तुमहे महर्षीन ॥ ! ॥ 
ये केवलावधिमनःपर्येयिणो बीजकोष्ठबुद्धियुजंः 
संमिन्नश्रोतृतया भांतथ् पदानुसारितया ॥ २॥ 
दरस्पशेनरसनप्राणश्रवणावलोकनसमथोः । 
सदशचतुदृशपूर्वाष्टंगमहानिमित्तज्ञा: ॥ रे ॥ 
प्रत्येकबुद्धवादिय्रज्ञाश्रवणाश्र बुद्धिऋद्धिपतीन | 
' तीत्रतपोड्सविपक्षानष्टादशधारपि तानीडे ॥ ४ | 
रोगाः सर्वे विण्मलामशेजल- 
ध्वेले! सर्वेणापि शाम्यंति येषां 
सिद्धा दृष्टयास्यविषत्वेन ये च 
... आ्रायंतां नस्तेष्टधाप्योषधीशाः ॥ ५॥ 
आध्याय ह्मखिलश्र॒तार्थममलं येंउ्तपेहूर्ते भ्मा- 
तहस्कृत्स्ममधीयते श्रुतमविच्छिन्न पर्ंतोडपि च । 
उच्चेयोन्ति न कंठद्ानिमखिलं लोक रमंतेडन्यतो5- 
प्येगुल्या न्यसितुं बलाय बलिनख्रधाजपि ते संतु नः ॥९॥। 
चरंति घोरमहदुग्रदीम उप्ते तपी घोरशुणं त्रिगुप्ताः । 
ब्रह्मापि ये धोरपराक्रमाथ ते सप्तधा5प्युत्तपसस्तपंतु ॥७»॥ 


महर्पित्तीत्रंम । १७५७ 


वारदष्टी कुरुतों 5मिनां लघुविषापेशेन मृत्यु ऋधा 
येयुक्ते धृतदुग्धमध्वमृतवदत्पाणिपात्रार्पितम्‌ । 
स्थाइमोंजनमप्युतरिविदुदिता वाचानुगूईूति ये 
तद्धत्तान्‌ कृपयास्य दग्विषधतादास्राविणः स्तोमि तान्‌॥८॥ 
वंदेडणिममहिमलधिमगरिमेश्याप्तिवशिताप्रतीषातेः । 
प्राकाम्यकामरूपित्वांतधोथैश्व विक्रियड्धिगतान्‌ ॥ ९ ॥ 
ने क्षीयते चक्रिबले5पि भोजिते 
यद्त्तसेखत ? दहः सुरादयः । 
बसंति यद्धाम्नि चतुःकरे5पि 
ते भांतूमये5श्षीणमहानसालयाः ॥ १० ॥ 
जंघाश्रेण्यप्रिशिखाजलदलूफलपुष्पबीजतंतुगतेः । 
चरणनाम्नः स्वर चरतथ दिवाउस्तु विक्रियद्धिगतान॥ १ १॥: 
इत्यन्पतद्भधवतपो महिमोदितद्धी - 
नाचायेपाठकय तीन जगदेकभतेन । 
वंदारुदाश्रयति कामपि भावशुद्धि 
क्षित्र यया दुरितपाकमपाकरोति ॥। १२ ॥ 


इति महर्षित्तुतिः संपूर्णा । 





श्रीपा शैनाथस्तोत्रम्‌ । 
गेज्ड्र १०३ हई० 
लक्ष्मीस्तोत्रापरनाम । 
( सटीकम । ) 

लक्ष्मीमंहस्तुल्यसती सती सती भ्रवृद्धकालो विरतो रतो रतो। 
जरारुजाजन्महता हता हता पाइ्वे फणे रामगिरो गिरो गिरो ॥ 

टीका-उ इति निश्चयेन हे साथो ! त्वे पार्व फणे पाश्वेनाथसमीप गच्छ 
स्तुति कुरु। कया ? गिरा वाण्या कृत्वा। क् ? रामगिरी नामध्येयपर्वते। कीदशे 
पार्श ? लक्ष्मीमेहस्तुल्यसती कोथ: सदाकाले वत्तेमाने स्तः। पुनः कथमूते ? 
सती शोभमाने । पुनः कथंभूते पार्व ! सती शाश्वते। अतः श्रीपार्श्वनाथात्‌ 
प्रवद्धकालो विरतः कोथः: प्रचुरकालो गतः रते येन महता पार्खेन 
जरारुजापद्धता, किंविशिष्ट जरारुजापत्‌ ? हता कोर्थ: केनापि न हता श्री- 
पाश्वनाथस्य जिनेंद्रस्य तत्वादिकं यृहीत्वा विना न केनापि जरारुजापत्‌ 
हता ॥ १॥ 
अर्चेयमाये सुमना मनामना यः सर्वेदेशो श्रुवि नाविना बिना। 
समस्तविज्ञानमथों मयोमयो पाश्वे फणे रामगिरो गिरो गिरो॥२॥ 

टीका-अहं आधे प्रथम पार्श्व अर्चेये पूजयामि, क्र? तथा रामगिरो 
परत पूर्वोक्तप्रकोण | कथ्थमूतोह ? सुमना: कोश: आरत्तेरीद्राद्रहितमना: 
तच्छोभमनचितः | पुनः कथंभूतोह / मनामना कोथ: मनान्‌ यत्‌ (ये)सवेज्ञान्‌ 
न मन्यंते ते मनामना तान्‌ अहं ध्यजामि तान्‌ पंचविधमिथ्यात्वान्‌ त्यजि- 
त्वा (त्यवत्वा) श्रीपाशंध जिने पूजयामि यः पाश्वनाथः सर्वेषु देशेषु बतते इति 
'सर्वदेश:, पुनः कीदश: श्रीपार्श्नाथः ! अविना कोर्थ: स्वामिना बिना यस्य 
'पराश्वेनाथस्य स्वामि (मी) नास्ति, पुनः कीदश: पार्ख॑:? मुबि पृथिव्याँ विषये 


पाश्वेनाथस्तोत्रम्‌ । द १५६ 


ना पुरुष: प्रधानीकपुरुष: | पुनः कीद्श: पार्शव: ! समत्तविज्ञानमयः 
कोर्ड्चं: विशेषेष समस्तनवपदाथोंनां जीवाजीवादिकरूपारूपि- 
वस्त्वादिषु केवलज्ञानेन कृत्वा परमानन्दे: कृत्वा जानंति पर्यंति। पुनः 
कीइडश; ? मया को<5थ: बाह्याम्यन्तरलक्ष््मा ऋृत्वा शोमितः। पुनः 
कीदशः # उमया कोर: अत्यंतलावण्यकांतिसौभाग्यादिभि: शोभया ऊत्वा 
उपलक्षित: मण्डित: || २॥ 
विनेष्ट जंतोः शरण रण रणे क्षमादितों यः कम मर्ट मरे । 
नरामरारामक्रम कऋम क्रम॑ पाश्व फणे रामगिरों गिरो गिरो ॥३॥ 
ठीका-यः पाश्चनाथ: कमठं विनेष्ट शिक्षयामास | किंविशिष्ट कमर्ठं ? मं 
कोथः मठयति कुतापसानां ख्वामीत्य्थ: | पुन: कीदश कमठं ! मं कोर्थ: 
सगद अष्टमदसहितं | कथ॑ंभूतं पाश्व ? क्षमादितो गरुणतः जंतों: शरणं 
कोर्थ: क्षमादिगुणसंयुक्तानां प्राणिनां शरणीमभूतं । पुनः कीदरशं पाइव ? 
रणं कोथ: तत्वार्थभाषिणं | कीदर्श कमठं ? रण कोर्थ: सेप्रामकारकं। 
पुनः कीदश पाश्व ? नरामरारामक्रम को: मनुष्यदेवानां क्रीडास्थानी- 
यचरणयुगलं | पुन: कीद्शं पाश्वनाथे ? क्रम कोर्थ: उम्रवंशे उत्पन्न 
इक्ष्वाकुबंश इत्यर्थ । पुनः कौदश पाश्व £ क्रम॑ क्रामत्यागत्या क्रामति 
भव्यानां हृदयानि कोथः आसन्नभव्यानां हृदयानि उलछसति ॥ ३॥ 


अज्ञानसत्कामलतालतालता यदीयसद्भावनता नता नता। 
निवोणसोरूय सुगता गतागता पाश्व फणे रामगिरो गिरो गिरो ॥ 
ठीका--अज्ञाने सति संत: विद्यमाना ये मनोरथा: कामा; शब्दादयो 
देहादिकभोगा: पुत्रकलत्रगृदयनादिकाः तेषां भोगानां छता बल्छी स वल्लीमे- 
(ए) व आल: अनर्थ तस्य अनथैस्य योउसी ताल: कोर्थ: ताडने स्यात्‌ स 
क: श्रीपाश्वे नाथ: तेन साझनेन छत्वा ता हक्षमीर्येषां नराणां प्रवर्सते अज्ञान- 








१६० | सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- है 
सत्कामरतालतालता कंध्यते । यश्य पाश्वनाथस्य संबंधिनो भक्तपुरुषाः 
झुद्धभावेन नता नम्रनीभूता: सन्‍्तः लेषां नता: कथ्यंते । कौदशा भक्ता: 
पुरुषा: ? नताः को्थे: सर्वेरपि नमल्कृता: सब्बेलोके: नमस्कृताः । पुनः 
कीदशा भक्ता: ? सुष्ठु अतिशयेन निव्वौणसोरब्य॑ गता: | पुनः कौच्शा: 
भक्ताः पुरुषा: ? गतागता: कोथ: गत॑ ज्ञान अगतं अनष्ट येषां ते गतागता 
ज्ञानसहिता इत्यर्थ,, अथवा अगता कोथे; ? गत नष्ट अगत॑ अज्ञानं येषां 
ते अगता ज्ञानसहिता: पुरुषा: इत्यथै:, वाथवा आगता के.र्थ: गते नष्ट 
अगतं अज्ञान येषां ते आगता अज्ञानरहिता: पुरुषा इत्यथे:। पार्श्व फणे 
राम पृष्वोक्त: अर्थ इति ॥ 9 ॥ 
विवादिताशेषविधिरविंधिविंधिबेभूव सप्योवहरी हरी हरी। 
त्रिज्ञानसज्ञानहरोहरोहरो पाश्व फणे रामगिरो गिरो गिरो ॥ 
टीका-पुनः कीदशः पाश्चनाथ: ? विवादिताशेषविधि: कोथे: विवादिनां 
या विद्येव लक्ष्मीस्तस्या: लक्ष्मया य: शेष: अल्पीकरणं तत्र अल्प- 
करणे विधिः व्यापारों यस्य स व्यापारों भवति कोर्थ: यस्‍्य पाश्वैनाथस्य 
परत्रादीनां विद्यायां विषये सा विद्या तु-्छकरणाय ब्यापारों अतिशक्तिरस्ति | 
पुनः कौदृश: पार्श्व: ? विधि: कोथे: निज आचारत्‌ तत्पर ( निजाचा- 
रात्तत्पर ) आचाररूप:। पुनः कीदशः पार्श्व: ? विधि: कोर्थ: चत्रुविध- 
संघस्य जिनधम्मेंणोद्योतकर्ता जात: | पुनः कीदश: पार्श्व: ? सप्योवहरी 
कोर्थ; सप्योणां विन श्रीपाश्चनाथस्य नामस्मरणेन क्षय यातीति सप्यौवह:॥ 
पुनः कीद्शः पाश्व: ? हारे: इंदः (६) लक्ष्मी:। पुनः हरि: सूर्य:, ई काम:, 
पुनः हारे; वायु: एते सर्ब्वे ई गतो घातौ प्रयोगात, यान्ति गच्छ॑ति 
सेबेति (ते) य॑ पार्श्वनाथं॑ स सप्यौवहरीहरीहरी । पुनः कौदशः पार्खनाथ: £ 
तिज्ञान: कोर्थ: यः पार्श्वनाथों गर्भावतारसमये गर्भमध्ये मतिश्रुतावधि 
इति नत्रिज्ञानलक्षण: | पुनः कीदृशः पाश्वनाथः ? सज्ञानेन विराजितः 


पार्शनाथस्तोत्रम । १६१ 
सज्ञान॑ कोर्थ: केवलज्ञानेन कृत्वा भव्यानां चित्त हरतीति त्रिज्ञानसज्ञानहर: 
पुनः कौदृश: पाश्चेनाथ: !? अहः कोथ: सुष्ठु केवलक्षानप्रकाशकः ॥७॥ 

यदिश्वोकेक गुरुं गुरुं गुरु विराजिता येन वर वरं वर | 
तमालनीलांगभरं भरं भर पाश्व फणे रामगिरो गिरी गिरो॥ 

टीका-कथंभूत॑ पार ! यत्‌ संचरणशीलो विनाशीय ईदशो विश्वकोकः 
समस्तलोक: तस्य लोकस्य एको5द्वितीयो ज्ञानप्रकाशक: गुरु: श्रीपाश्व नाथ: 
ते पाश्चनाथं। पुनः कीदरश पार्श्वनाथं? गुरुं गुरुतर॑ गरिष्ठ | पुनः कौदर्ं पाश्वे- 
नाथ? गुरु वाचरपति वागीरां | पुन: किंविशिष्ट पाश्व॑ नाथ ? भर कोर्थ: पोषक 
जगत्पोषकं।| पुनः कीदर पाश्वनाथं ? भर कोर्थें: भातीति भरः वन्हिरूप: त॑ 
भर कांतितेजवान्‌ इत्यर्थ: | पुनः किंविशि् ? तमालनीलांगभरं तमालनीरे 
अंगं तमालवन्नीलं अंग॑ बिभति धारयतीति तमालनीलांगभर: तं| पुनः 
कीदरश पाश्वे ? विराजित:(तं)। पुनः कीद्श पार्श्व ? बर॑ मुक्तिलक्ष्म्या वरे 
शौलं स्वभावं। पुनः कीदरश पा ? वर॑ निजोपाज्जततत्वज्ञानस्य विभागं 
स्वभक्तेषु ददातीति वरं, परं तु मूककेवलिनां तलज्ञानं न ददाति, मूककेबरली 
कोर्थ: ? यावत्‌ ध्वर्नि न उच्छलंति तावन्मूककेवली कध्यते ॥६॥ 
संरक्षितो दिग्शुवन वने बने विराजिता येषु दिवे दिवे दिवेः । 
पादद्ये नृतसु गासुराः सुराः पाश्वे फणे रामगिरो गिरो गिरो ॥७॥ 

टाकी-यस्य पाश्वनाथस्य दिग्मुबनं दिशा एवं मुबनं आस्ति, पुनः वन ज- 
लकायं, पुन: वन बनस्पतिकायं एपां त्रयाणां श्रीपार्श्वनाथः संरक्षति रक्षां 
करोति। पुनः यस्य पार्श्वनाथस्य पादद्ये नूताः स्तुतिकत्तार: पुरुषा: सुरा5- 
सुरा वर्चते, पुनः सुराः सुष्ठु विराजते येषु नूतसुरासुरेषु, बिराजिता: 
क ! श्रीपार्थनाथचरणविषिये शोभमाना बमूव ये के दिवा स्वर्ग नरातु आग- 
च्छत्‌ यस्य पाश्वनाथस्य पादद्यये ई काम: वो वरुण: आ विष्णुः ई 
लक्ष्मीश्र वर्तते पुनः रा उत्कृश्ेे दिवा प्रकाश ब्रुबन्ति ॥ ७ ॥ 

११ 
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रराज नित्यं सकलाकला कला ममारतृष्णो बृजिनो जिनो जिनो। 
संद्वारपृज्य इृषभा सभा सभा पार्थ फणे रामगिरो गिरो गिरो॥८॥ 

टौका--यत्र पार्धनाथे अं ब्रह्म रराजते शोमते | पुनः यत्र पाश्चनाथे 
सकलाकला ज्ञानादिककला रराजते शोभते। पुनः कछा कीइशी शोमते £ 
द्वासततिमनोज्ञकलछा शोभते, कथंभूत: पाश्थनाथः ! अमारतृष्ण: कोर्थ: नि- 
ष्काम: कामर्रहित:। पुनः कर्थभूतः पाश्वे: ! अवृजिनः निःपाप:। पुनः क- 
थैंभूतः पार्खः जिनो कोर्थ: कमजीतनसम्थ: द्विधारत्नत्रयै:। पुनः कीद्शः 
पाश्वं: ? जिन: जिनान्‌ गणधरादीन्‌ देवादीन्‌ यः पा्श्:ः स अवतीति 
[आराधयंतीति] स जिन: पुनः कीटश: पार्श्वनाथ:? सभा कोरथः यस्य पार्श्व- 
नाथस्य समा प्रूृज्या बभूव के: संहारा: देवा: आभरणे: सह भूपिति: देवैः 
तैः देवे: पूज्य यस्य पार्श्वस्य समा, सा सभा पुनः कीदशी ? सभा डिषमा] 
कोर्थ: अमरदेवानाममरेन्द्राणां मुकुटरज्नतेजसा कृत्वा च पुना रत्नमयीसम- 
बशरणसत्य कांत्या कृत्वा शोमिता सभा सा सभा ॥ ८ ॥ 


शादूलबिक्रीडितछंदः । 


तर्के व्याकरणे च नाटकचये काव्याकुले कौशले 
विख्यातो श्रुवि प्मनंदिस्न॒निपस्तत्वस्य कोष निधिः । 
गेमिरं यमकाष्टक॑ पठति यः संस्तृयसा लम्यते 
श्रीपन्मप्रभदेवनिर्मितमिदं स्तोत्र जगन्मेगले ॥ ९ ॥ 
टीका-यः पुमान्‌ इदं पाश्चनाथस्य स्तोत्र पठति यः पुरुष: संस्तूयसा 
कऋत्वा संस्तवेन कृत्वा तत्वस्य कोप॑ निधि: लम्यते । कथंभूतं स्तोत्र 
श्रीपप्रद्ममदेवमुनिना निर्मतं निष्पादितं। पुनः कीदरशं स्तोत्र ? जगन्मंग्ं 
अलोक्यमंगलदायकं | पुनः कीदशं स्तोत्र? यमकाए्टक॑ गंभीर कोर्थ: 
तत्वादिकेन स्वात्मापरस्वरूपेण भर्तिता अन्नेव मुवि प्रथिव्यां विषये श्रीप- 


पाश्वनाथस्तोत्रम | १६३ 


अनंदिमुनिपो विख्यातों बमुव। क? तर्कशास्त्रे न केवर्ं तक चान्यत्‌ व्या- 
करणे5पि विख्याताइभूत्‌। पुनः नाटकचये समूहे नाटकशास्रसमूहे, पुनः 
काव्याकुले कोशले कोर्थ: महतनवर्से: सह काब्य: समूहै: काशले प्रवीण- 
चतुरे अतः कारणात्‌ पद्मनंदिमुनि: भुवि प्रथि्यां विख्यातो5भूत्‌ ॥९॥ 





इति श्रीपड्मनं दिमुनिविरचित भीपाशनाथस्तोत्र टीकास द्विते संपूर्णम्‌। * 





# अस्य स्तोत्र॒स्य दशरा-मशरारूपा एकेव प्रेस-पुस्तिका सेंप्राप्ता सा तु 
'बाबू जुगठकिशोरजी” इत्येतेः संशोधिताप्यतीवाशुद्धा। टीकापि विरक्षणा, 
साषासाहित्यदश्याप्यशद्धा ज्ञायते, शब्दानामर्थमपि पूर्णतया न प्रकाशयति ॥ 
स्तोत्रमिदं पद्मप्रभदेबनिर्मितमवभाति । अस्य संशोधने यो मम्र अमादः स्तर 
ख्षन्तब्य: पाठके: ।--संशोधकः । 


नेभिनाथस्तोत्रम । 
<7० १०६ ०€ 
( आअक्षरी नेमिजिनस्तुतिः । ) 


मनोनान नमोनेन नुन्नमज्नाभिमानन । 
नेमनामानमनम मुनिनामिनमानुम ॥ १ ॥ 
नमामानामनिम्नान सामानानामनामिनां । 
नामिने नामिनामोमे नमिनम्रे नमे नम! ॥ २॥ 
मने नाम्नामिन नाम नानानिम्नममानने । 
ननुमेमिममोनेना मोमानामानमन्निमा ।॥ हे ॥ 
मित्नमन्मनमामानिमानिनीमाननोन्मना । 
नानानामीमननेमी मनोमनिममानिनां ॥ ४ ॥ 
मनोमृुन्निम्नन॑ नून॑ मुन्नमन्मभाननोनन । 

नुलमे नोमुनानेमि नम्नाम्नोननमामनु ॥ ५ ॥ 
नोनमुन्मानमानेन मुनीनेनममानने । 
मीनानमिनमन्नेमी मनूनां नामिमीममां ॥ ६ ॥ 
मुनिनमे नेमि नानां निमाने नेमिमानिनां । 
नेमिनामा नमानाना मनोमान मर्म नुम ॥ ७ ॥ 
नेमीनमनन नेमि नमन नेमिनानन । 

नेमि नाम्नो नमाम्नान मानानून नमीममः ॥ ८ ॥ 


नेमिनाथस्तोत्रम र६थ 
हति स्तुतिघे ( ? ) पुरतः पढंते 
नेमे निजव्येजनयुग्मसिद्धि । 
भ्रीवद्धमानोदयशालिनस्ते 
स्युः सिद्धिलब्धापरिभोगयेप्पा ॥ ९ ॥ 


इति नेमिनाथस्तोत्र संपूर्णम्‌ ।* 


. # अस्य संशोधन कापी-टुकापीरूष । 


श्रीमानुकीतिविरचित 
शंखदेवाष्टकम्‌ । 





शतमखशतवन्धो मोक्षकान्ताभिनन्धों 
दलितमदनचाप!ः प्राप्तकैवल्यरूपः । 
कुमतवनकुठारः शखरत्नावतारः 
त्रिभुवननुतदेवः पातु मां शेखदेवः ॥ १ ॥ 
अमिमतफलरूपो विश्वलोकप्रदीप- 
स्तुहिनगगनमूर्तिः स्फारकल्यारकीतिः । 
सुकृतजनसवासो मोक्षलफ्ष्मी विलासः 
त्रिशुवननुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ २॥ 
अगणितमहिमेशो ज्ञानवोधोपदेशः 
सहजपरमकाय!ः प्राप्तनिवोणगेहः । 
अधिगतपरमार्त्थों ज्ञानसज्ञानतीर्थः 
त्रिभुवननुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ३ ॥ 
गुणमणिगणधारों भव्यभाग्यावतारों 
विदुधवनवसन्तों मोक्नलक्ष्मीसुकान्तः । 
त्यजतमलकलेको धोतसंसारपंकः 
त्रिश्ुवननुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ४ ॥ 
दिविजमनुजपृज्यस्त्यक्तसाम्राज्यराज्यो 
बृजिननिकरनाश!ः सर्वतत्वश्रकाशः । 


शंखदेवाष्टकम | १६७ 


परिणतसुखरूपो निद्वितः कालकृप- 
खिभुवननुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ५॥ 
विगतजननदोषः सर्व्वयभाषाविभूषः 
समवशरणनाथो जैनमार्गे सुतीत्येः । 
गणधरनुतराजः कोटिबालाकेतेज- 
खिभुवन नुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ६ ॥ 
जितमनसिजरूपः कर्मनिम्सेंलकोपः 
विनयवनजभानुः वांछितः कामधेनुः । 
कुबलयवनमित्रो भारतीलोलनेत्र- 
ख़िश्ुुवन नुतदेवः पातु मां शंखदेवः ॥ ७ ॥। 
जिनपदकमलालिजैंनभूते पिकालि- 
मुनिपतिप्तनिचन्द्रो शिष्यराजेन्द्रचन्द्रः । 
सकलविमलसूक्तिभानुकी तिगप्रयुक्ति- 
खिश्ववननुतदेवः मातु मां शंखदेवः ॥। ८ |॥। 


इति शंखदेवाश्कम्‌ | 


श्रीयोगीन्द्रदेवविरचित 


निजात्माष्टकम । 
78-23 


णित्च तेलीकचकाहिवसयणमिया जे जि्णिंदा य सिद्धा 

अण्णे गंथत्थसत्था गमगमियमणा उवज्ञायसरिसाह । 
सब्वे सुद्भगण्णियादं अणुसरणगुणा मोक्खसंपंतितम्मा 

सोह झायेमि णिद्धं परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥१॥ 
णिस्सो णिव्वाणमंगो णिरुवि गिरुवमो णिकली णिकलंको : 

अव्वाबाहो अणंतो अगुरुगलघुगो गायिमज्ञावसाणो । 
सम्भावत्थों सर्यभू गयपयडि मलो सासओ सब्बकालं 

सोह झायेमि णिनच्चं परमप्यगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥२॥ 
एको सण्णाणपिण्डी विमलणहणिहो उड़गामीसहाओ 

णिन्चो वाएयतच्चो परसरसणिहो थिंतदेहप्पमाणो । 
सिद्धो सुद्धं सरओ चिदुपरमगुणो अक्खओ जो णिरक्‍्खो 

सोह झायेमि णिच्च परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥३॥ 
जोईण झाणगम्मो परमसुहमहो कम्मणोकम्ममुको 

कायाकारों अकओ कलिकलसमलालेवचत्तो पवित्तो | 
समत्ताईगुणाड़ी गलियइहपरासाणुचधो विसुद्धो 

' सोह झायेमि णिन्व परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्यो ॥४॥ 

णोशत्थिपुण्णपुंसो णिरयिसयसुद्दालोयभाणों समाणो 

णिदेसो णिव्विसाओ मणवयणसमारंभसंमेधचुंको । 


निजात्माष्टकम्‌ । १६०, 


लोयालोयप्पयासो अविलूयणिलयों णिव्विसेसो णिरीसो 

सो5ह झायेमि शिच्च प्मपयगओ णिव्वियप्पी णियप्पो ॥५॥ 
नादासंखप्पएसो समयप्तवगओ णंतसोक्खावठाणा 

छुत्तिण्हातीदभावी भवभयणभयो बंधमुत्तो अम्नत्तो । 
अव्वत्तो णाणगेज्जो जरमरणचुदो जो परं बह्मरूओ 

सोह झायेमि णिच्च परमप्थगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥६॥ 
सव्वण्णवण्णगंधाइयरविरहियो णिम्ममो णिव्विआरो 

रूवातीदस्सरूओ सयलविमलसदइस्सणण्णाणबीओ । 
इद्मणिद्ृप्पयोया सुहअसुहृवियप्पा सया भावभूओ 

सोह झायेमि णि््च परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥»॥ 
रूचे पिंडे पयत्थे ण कलपरिचये जोगरिविंदेण णादे 

अत्थे गथे ण सत्थे ण करणकिरिया णावरे मंगचारे । 
साणंदाणंदरूओ अणुमहसुसुसंवेयणाभावपुच्वो 

सोई जझायेमि णिनच्च परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो॥८।। 


इति योगीन्द्रदेवविरचितं निजात्माष्टकं समाप्तम । 





अमितिगत्याचायकृतः 
सामायिकपाठः । 


5 २ थे. कक अत धता. का 3२७० ए भीकम 2० 4 री क ,रीण 


एकद्वित्रिहृपीकप्रश्नतयों ये पंचधावस्थिता 
जीवाः संचरता मया दशदिशश्रित्तप्रमादात्मना ।ः 
ते ध्वस्ता यदि लोटिता विधटिताः संघद्टिता मोटिता 
मार्गोडोचनमोचिना जिन ! तदा मिथ्याउस्तु मे दुष्कृत ॥ १॥ 
अहदँद्धक्तिपरायणस्य विश जैन वचो5भ्यस्यतो 
निर्जेदस्य परापवादवदने शक्तस्य सत्कीततेने । 
चारित्रोद्यतचेतसः क्षपयतः कोपादि विद्वेषिणो 
देवा5ध्यात्मसमाहितस्य सकलाः सप्पतु में वासराः ॥२॥ 
आलस्पाकुलितेन मृदटमनसा सन्मागेनिनाशिना 
लोभकरोघमदगप्रमादमदनद्वेषादिदिग्धात्मना । 
यदेवाचरित विरुद्धमधिया चारित्रशुद्धेमया 
मिथ्यादुष्कृतमस्तु भो जिनपते ! तच्वअसादेन में ॥३॥ 
जीवाजीवपदार्थतत्ततविदुषो बंधा श्रवों रुंधतः 
शश्वत्संवरनि जे रे विदधतो मुक्तिश्रियं कांक्षतः। 
देहादे! परमात्मतच्ममले मे पश्यतस्तचतो 
धम्मंध्यानसमाधिशुद्धमनसः कालः प्रयातु प्रभो | ॥ ४ ॥ 
कपायमदनिज्लेय/ः सकलसंगनिमेक्तता 
चरित्रपरमोचयमी जननदुःखतो भीझुता । 


सामायिकपाठ: । १७१ 


मुनीन्द्रपदसेवना जिनवचोरुचिस्त्यागिता 
हृपीकदरिनिग्रहो निकटनिश्वेतेज्जोयते ॥ ५ ॥ 
विदिष्टे वा प्रशमवति वा बांधवे वा रिपो वा 
मूर्खोधे वा बुधसदसि वा पत्तने वा वने वा । 
संपत्तो वा मम विपदि वा जीविते वा मतों वा 
कालो देव ! व्रजतु सकलः कुर्चतस्तुस्यवृत्ति ॥ ६॥ 
सुखे वा दुःखे वा व्यसनजनके वा सुहृदि वा 
ग्हे वाररण्ये वा कनकनिकरे वा दृषदि वा:। 
प्रिये वाउनिप्टे वा मम समधियों यांतु दिवसा 
दधानस्थ खांते तव जिनपते ! वाक्यमनघे ॥ ७ ॥। 
ये काये रचयंति निंद्यमधमास्ते यांति नियां गर्ति 
ये वध रचयन्ति वंद्यमतयस्ते यांति वंचां पुनः । 
ऊध्वे यांति सुधागृह विद्घतः कप खनंतस्त्वघः 
कुवेन्तीति विद्वुध्य पापविम्मुखा धम्मे सदा कोविदाः ॥८॥॥ 
चेष्टाश्रित्शरीरचाधनकरीः कुपेति चित्ते5धमाः 
सोख्ये यर्य चिकीष॑वो5क्षवशगा लोकद्वयध्व॑सिनीः । 
कायो यत्र विशीयेते सशतधा मेघो यथा-शारद- 
स्तत्रामी बत ! कुर्वेते किमधियः पापोद्यम सब्बंदा ॥ ९ ॥ 
कांतेय तनुभूरय सुहृदय मातेयमेषा खसा 
आनो5ये रिपुरेष पत्तनमिदं सद्मेदमेतदने । 
एपा यावदुदेति बुद्धिरधमा संसारसंवद्धिनी 
तावद्गच्छति निश्ििति बत! कुतो दुःखहुमच्छेदिनीं ॥१०॥- 


१७२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


नाह क्यचिदस्मि कश्वन न में भावः परो विद्यते 
मुत्तवात्मानमपास्तकम्मंसमिति ज्ञानेक्षणालंदूतें । 
यस्‍्पेषा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतच्स्थिते- 
बंधस्तस्य न यंत्रितस्तरिभ्ुवन सांसारिकेब्रधने! ॥ ११॥ 
चित्रोपायविवद्धितो5पि न निजो देहोअपि यत्रात्मनों 
भावाः पृत्रकलत्रमित्रतनया जामातृतातादयः ! 
तत्र स्व॑ निजपूर्व्वकर्म्मवशगाः केषां भवंति स्फुट 
विज्ञायेति मनीषिणा निजमतिः कायो सदात्मस्थिता ॥१२॥ 
दुर्मदोच्छितकर्म्मशेलदलने यो दुनिवारः पविः 
पोतो दुस्तरजन्मसिंघुतरणे यः सर्वसाधारणः । 
यो निःशेषशरीरिरक्षणविधो शबश्वत्पितेवादतः 
सर्वज्ञेन निवेदितः स भवतों धर्म्मः सदा पातु नः ॥ १३॥ 
यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकल किंचन्मया भाषिते 
साउवालासकपायदप विषयव्यामोहसक्तात्मन! ? । 
वाग्देवी जिनवक्रपग्मनिलया तनमे क्षमित्वाखिलं 
दत्ता ज्ञानविशुद्धिम्राजिततमां देयादानियंपद ।। १४ ॥ 
निःसारा भयदायिनो 5सुखकरा भोगाः सदा नश्वरा 
निंद्यस्थानभवात्ति भावजनका विद्याविदां निदिताः | 
नेत्थ चिंतयतो5उपि मे बत ! मतिव्योवत्तेते भोगतः 
के एच्छामि-कमाश्रयामि कम< मूढः ग्रपचे विधि।॥ १५॥ 
मोहध्वांतमनेकदोष जनक मे भात्सितुं दीपका- 
बुत्कीणाविव कीलिताबिव हृदि स्यृताविवेन्द्राचितौ 


सामायिक पाठ: | . १७३. 


हक "पी व ामि अम कक, 


आश्िश्टविवर त्रिंविताविव सदा पादो निखाताविव 

स्थेपास्तां लिखिताविवाघदहनों बद्धाविवाहैस्तव ॥१६॥ 
संयोगेन दुरंतकल्मपशञ्ुवा दुःखे न किं प्रापितो 

येन त्वे भवकानने सतिजराव्याप्रत्रजाध्यासिते । 
संगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेषि दुष्टात्मना 

किंचित्कर्म तथा कुरुघ हदये कृत्वा मनो निश्वले ॥ १७॥ 
दुगेधेन मलीमसेन वधुषा खगापवग्गश्रियः 

साध्यंते सुखकारणा यादि तदा संपथ्यते का क्षतिः ।| 
निमोल्येन तिगर्हितेन सुखदं र॒त्ने यदि प्राप्यते 

लाभः केन न मन्यते बत ! तदा लोकस्थितिं जानता ॥ १८॥ 
सृत्युत्पत्तिवियोगसंगमभयव्याध्याधिशोकादयः 

सते जिनशासनेन सहसा संपारविच्छेदिना | 
सूर्यणेव समस्तलोचनपथग्रध्व॑सबद्धो दया 

हन्येते तिमिरोत्कराः सुखहरा नश्षत्रविक्षेपिणा ॥ १९ ॥ 
चित्रारंभप्रचयनपरा सब्बंदा लोकयात्रा 

यस्य खांते स्फुरति न मुनेप्मेष्णाती मुक्तियात्रां:। 
कृत्वात्मानं स्थिरतरमसावात्मतत्त्वप्रचारे 

श्षिप्वाशेष कलिलनिचयं ब्रह्मसम्म प्रयाति ॥ २० ॥ 
नो इृद्धा न वचक्षणा न मुनयो न ज्ञानिनो नाउधमा 

नो सूरा न विभीरवों न पशवों न स्वर्गिणो नांडजाः । 
त्यज्येते शमवत्तिनेव सकला लोकत्रयव्यापिना 

दुवोरेण मनोभवेन नयता दच्चांगिनों वश्यतां ॥ २१ ॥ 


१७४ : सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- . 


(७.२ जीकेलन रन नमन जम “मी जननी पनीर मा जी चर अपनी तैनाती फनी #. गाजौरीत मा पेय आज जोक अपनी पतन "मान भरकम वि दन-म जन 


शश्वदःसहदुःखदानचतुरो वेरी मनो भूरय 

ध्यानेनव नियम्यते न तपसा संगेन न ज्ञानिनां | 
देहात्मव्यतिरेकब्रोधजनित खामभाविक॑ निश्चर् 

चेराग्य परम पिहाय शमिना निवाणदानक्षम ॥ २२ ॥ 
कः कालो मम को5धुना भवमहं वर्तते कथ सांप्रते 

किं कम्मोत्र हित॑ परत्र मम कि कि मे निज कि परं। 
इत्थं सव्येविचारणाविरहिता दुरीक्षतात्मक्रिया 

जन्मांभोधिविवार्चिपातनपराः कुब्वति संव्वाः क्रिया।॥२३॥ 
येषां काननमालय शशधरो दीवस्तमच्छेदको 

मेक्ष्य॑ भोजनसुत्तम वसुमती शय्या दिशस्स्त्वांबर। 
संतोषाम्तपानपुष्टवपुषो निधेय कमोणि ते 

धन्या यांति निवासमस्तविषद दीनेदुरापं परैः ॥२४॥ 
माता मे मम गेहिनी मम गृहं में बांधवा मेंडगजा- 

स्तातो मे मम संपदो मम सुर्ख में सज्जना मे जनाः | 
इत्थे घोरममच्तामसवशब्यस्तावबो धस्थितिः 

शम्माधानविधानतः खद्दिततः प्राणी सनीअ्रखते ॥२५॥ 
विख्यातो सहचारितापरिगतावाजन्मनो यो स्थिरो 

यत्राउवायेरयों परस्परमिमों व्रिड्लिष्यतों5गांगिनौ । 
खेदस्तत्र मनीषिणां ननु कर्थ बाह्ये विम्॒क्ते सति 

ज्ञात्वेतीह विम्न॒च्यतामनुदिन विश्लेषशोकव्यथां ॥२६॥ 
तियचस्तृणपर्णलब्धधृतयः सश्ाः स्थलीशायिन- 

जिंतानंतरलब्धभोगविभवा देवाः सम भोमिमिः | 


सामायिकपाठ: । श्ज्ण्‌ 





अचक््योनां विधिना विरुद्धमनसा वृत्तिः कृता सा पुनः 
कष्ट धम्मंयशःसुखानि सहसा या सूदते चिंतिता ॥ २७४ 
भजसि दि।वजयोषा यासि पातालमंगं 
भूमसि धरणिपृष्ट लिप्स्यसे खांतलक्ष्मीः । 
अमिलपसि +शुद्धां व्यापिनीं कीतिकांतां 
प्रशमम्गससुखा+्ध गाहसे त्वे न जातु ॥२८॥ 
भोक्ते भोगिनितंत्रिनी सुखमधअश्रितां पनीपत्खसे 
श्राप राज्यमनन्यलम्यविभव क्षोणी चनीकस्पसे । 
रब्धुं मन्मथमंथराः सुरवधूनीक॑ चनीस्कथसे 
रे भ्रांत्या बमृतोपम जिनवचरत्व नापनीपयसे।॥॥२९॥ 
मीमे मन्मथलब्धरे बहुविधव्याध्याधिदीपेद्रमे 
रोद्रारंभहपीकपाधप्तिकगणे मृज्जद्धतेणद्विषि १ । 
मा ते चित्तकुरंगजन्मगहने जातु भ्रमी ईश्वर ! 
प्राप्त अक्ञपद दुरापमपरे4च्यस्ति वांछा तब ॥३०॥ 
व्यसननिहतिज्ञोनोद्ु॒किमुणो ज्वल्संगतः 
करण. तिजन्‍्मत्रस्तिः कपायनिराकृतिः । 
जिनमतरतिः संगत्या+ स्तपथ्रणाध्वनि 
तरितुमनतो जन्मांभोधि भदंतु जिनेन्द्र ! मे ॥३१॥ 
चित्रव्याघातवृक्षे ५िषयसुखत्‌ गास्वादनाशक्तचित्ता 
निस्वशरा-संता >नहरिणगणाः सर्व्वतः संचरद्धिः । 
खाद्येते य4 सधो भपत्रनरणजराखापरदे भी मरूपे- 
स्तत्राउवस्थां क भ्नों भवगहनवने दुःखदावाभितप्ते ॥३२॥ 


१७६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


न वैद्या न पृत्रा न विग्ना न शक्रा 

न कांता न माता न भृत्या ने भूपाः । 
यमालिंगित रक्षितु संति शक्ता 

विर्चित्येति काय निर्ज कार्येमायें! ॥ ३३ ॥ 
विचित्रेरुपाये! सदा पाल्यमानः: 

स्वकीयो न देहः समे यत्र याति । 
कर्थ बाह्यभृतानि वित्तानि तत्र 

प्रबुद्धथेति ऋप्तो न कुत्रापि मोह! ॥ ३४ ॥ 
शिष्टे दुष्ट सद्ति विपिने कांचने -लोष्ठवर्गे 

सौख्ये दृःखे शुनि नरबरे संगमे यो वियोगे । 
शश्वद्धीरो भवति सदशो हेषगगव्यपोदः 

प्रोढा खीव प्ृथितमहसस्तप्तसिद्धि: करस्था ॥ ३५॥ 
अभ्यस्ताक्षकषायवैरि विजया विध्वस्तलोकक्रिया 

बाह्माभ्यतरसंगमांश विम् खाः कृत्वात्मवश्य मनः । 
ये श्रेष्ठ मवभोगदेहदिपयं पेराग्यमध्यासते 

ते गच्छेति शिवालय विकलिला लब्ध्वा समाधि बुधाः ॥३६॥ 
संघस्तस्य न साधने न गुरवो नो लोकपूजापरा 

नो योग्यस्वृणकाप्ठशलघरणीपृष्ठे कृतः संस्तरः । 
कतांत्मैव विवुद्धयतामयमलस्तस्थात्मतचस्थिरो 

जानानो जलदुग्धयो रिमिदां देहात्मनो! सर्वदा ॥ ३७ ॥ 
विगलितदिषयः रवे अस्थित बुध्यते यः 

पथिकमिव शरीरे नित्यमात्मानमात्मा। 


सामायिकपाठ: । १७७ 


विषमभवषयोथघिं लीलया लंघयिता 

पशुपदमिव सद्यो यात्यतों मोक्षलक्ष्मी ॥। ३२८॥ 
बाह्य सोरुये विषयजनितं सुच्यते यो दुरंतं 

स्थेय॑ खस्थे निरुपममरसों सोख्यमाप्नोति पूर्त । 
योज्न्यैजेन्यश्रुतिविरतये कणेयुग्म॑ विधत्ते 

तस्य च्छन्नो मवति नियतः कणेमध्येपि घोष: ॥२९॥ 


संयोगेन विचित्रदृःखकरणे दक्षेण संपादिता- 

मात्मीयां सकलत्रपुत्रसुहृदं यो मन्यते संपद्द । 
नानापायसमद्धिवद्धेनपरां मन्‍्ये ऋणोपाजितां 

लक्ष्मीमेष निराकृतामितिगतिज्ञोचा निजां तुष्यति ॥४०॥ 


यत्पश्पामि कलेवरं बहुविधव्यापारजल्पोचत् 
तन्‍्मे किंचिदचेतन न कुरुते मित्रस्थ था विद्विषः | 
आत्मा यः सुखदुःखकर्म्मजनको नाउसों मया दश्यते 
कस्याह बत ! सर्वसंगविकलस्तुष्यामि रुष्यामि च ॥४१॥ 
क्रोधाबद्धधिया शरीरकमिद यज्नाइयते शत्रुणा 
साथ तेन विचेतनेन मम नो काप्यस्ति संत्रंधता। 
संबंधों मम येन शश्वदचलो नात्मा स विध्व॑पते 
न क्ापीति विधीयते मतिमता विद्वेषरागोदय; ॥७२ ॥ 


एकत्राउपि कलेवरे स्थितिधिया कम्मोणि संकुब्बेता 
गुव्बी दुःखपरंपरानुपरता यत्रात्मना लम्यते। 
तत्र स्थापयता विनष्टगमतां विस्तारियीं संपर्द 


का शक्रेण नृपेश्वरेण हरिणा न आप्यते कथ्यतां ॥ ४७३ ॥ 
१२ 





१७८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


ये भावाः परिवर्धिता विदधते कायोपकारं पुन- 

स्ते संसारपयोधिमज्नपरा जीवापकारं सदा । 
जीवानुग्रहकारिणो विदधते कायापकारं पुन- 

निश्रित्येति विम्वुच्यतेबनधधिया कायोपकारि त्रिधा ॥४४॥ 
आत्मा ज्ञानी परमममले ज्ञानमासेव्यमानः 

कायोज्ज्ञानी वितरति पुनर्घोरिमन्नानमेव । 
सबेत्रेद जगति विदित दीयते विद्यमान 

कश्रित्यागी न 4 खडुसुम कापि कस्यापि दत्ते ॥ ४५॥। 
कांक्षंतः सुखमात्मनो 5 नवतित हिंसापरैकेर्ममि- 

दुःखोद्रेकमपास्तसंगधिवगाः कुवेति विकामिनः । 
बाघां कि न विवद्धेयति जिविधेः केइयनेः कुष्टिनः 

सव्वोगावयवोपभदेनपरः खज्ञेकषाकांक्षिण: ॥ ४६ ॥ 
व्यापार परिस्ुच्य सब्वेभपरं रत्नत्रय निर्मल 
हि कुव्वोणो भृशमात्मनः सुहृदसावात्मप्रवृत्तोउन्यथा । 
वेरी दुःसहजन्मगुप्तिमवने क्षिप्त्ता सदा यात य- 

त्यालोच्येति स तत्र जन्मचकितेः काये! स्थिरः कोविंदे! ४७ 
मृठः संपदर्विष्ठितो न जिपई संपत्ति विध्वेदिनीं 

दुव्वारां जनमरदनीमुपय तीमात्मात्मनः पश्यति । 
वृश्षव्याप्रतरक्षुपत्न गस़ गव्याधादि भिः संऊु्े 

कक्ष वृक्षगतां हुताशनशिषां प्रप्लोग्यन्तीमित्र ॥ ४८ ॥ 
आत्मात्मानमशेपबाद्य विक 5 ब्यालोकऊयन्नात्मना 

दुष्प्रापां परमात्मतामनुपमामापदथ्ते निशितं । 

१ नि.तर। < चल रशह । हे पांडयति | 


सामायिक पाठ: | १७९ 


आत्मान घनरूढकीचकचयः कि धर्षयज्नात्मना 

वन्हित्व॑ प्रतिपद्यते न तरसा दुवोरतेजोमय ॥ ४९ ॥ 
व्यासक्तो निजकायकायेकरणे यः सब्वेदा यायते 

मूदात्मा स कदाचनापि कुरुते नात्मीयकार्योच्र । 
दुवारेण नरेश्वरेण महति खार्थे हठाद्योजिते 

भीतात्मा न कथचना5पि तनुते कायये स्वकीये जन! ॥५०॥ 


लक्ष्मीकीतिकलाकलापललनास भाग्यभोग्योदया- 
स्त्यज्यन्ते स्फुटमात्मनेह सका एतेः सतामर्ज्तेः । 

जन्मांभोधिनिमज़िकर्मजनकेः कि साध्यते कांक्षित 
यत्कृत्वा परिम्नुच्यते न सुधियस्तत्रादरं कुब्बेते ॥५१॥ 


हेया [पा] देयविचारणाउस्ति न यतो न श्रेयतामागमो 

घेराग्य न न कर्म्मपव्येतमिदा नाप्यात्मतचस्थितिः । 
तत्काय न कदाचनापि सुधियः स्वार्थोद्यताः कुब्बेते 

शीत जातु लुतुत्सवी न शिखिन विध्यापयंते बुधाः ॥५२॥ 
कामक्रोधविषाद 8१ त्सरमदद्वेषप्रमादादि मि 

शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमन 3: स्थेय यतः तिप्यते । 
काठिन्ये परितापदानचतुरहमी हुताशरिव 

त्याज्या ध्यानविधायिभिस्तत इमे कामादयों दूरतः ॥५श१॥ 


व्यावृत्त्येन्द्रियगो चरोरुगहने लोलं चरिष्णुं चिरं 
दुवारं हृदयोदरे स्थिरवरं कृत्वा मनोमकेटट 
ध्याने ध्यायति युक्तये श्र ममतेनिग्नेक्तमोगस्पहो 
नोपायेन विना कृत हि विधयः सिद्धि लमते घु्व ॥५७॥ 


२८० सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे-- 


के. अप आर जतयअी कं वजनी कमी नही चेक पेड गिकयी क+ ९० फकी फल. एक के अिहननरी- की कक जीन का. कर या आना का, मीरा ९५-2३ दमन यमन न्‍करक५आौिि... भाह+#ल्‍्प कम २००४ धयकारयाइुार 


चंदाकंग्रहतारकाप्रभृतथो यस्य व्यपायेअखिला 
जायेते श्रुवनप्रकाशकुशला ध्वांतप्रतानोपमाः । 
यदिज्ञानमय प्रकाशविशरद्द यद्धयायते योगिभि- 
स्तत्तत्वे परिचिंतनीयममल देहस्थित निश्चिलं ॥५५॥ 
भज्यंतेत्यशरीरमंदिरिमिदं ? सच्युद्धिपेन्द्रः क्षणा- 
दित्युछवासमिषेण मानसब्रहिनिंग्गत्य नि्गेत्य किं। 
यश्यंत न निरीक्षसेउतिचकित तस्वागति चेतनां 
चेयेंनामरचेष्टितानि कुरुषे निधेर्म्मकर्मोच्यम ॥५६॥ 


करिष्यामीदं कऋृतमिदमिदं क्ृत्यमधुना 
करोमीति व्यग्र नयसि सकल काठमफल । 
सदा रागद्ेषप्रचयनपरं स्वार्थविमु्ख 
न जेने5विकृत्वे वचसि रमसे निवेतिकरे ॥ ५७ ॥ 


कुवाणोपि निरंतरामनुदिनं बाधां विरुद्धक्रिय 
धरममारोपितमानसने रुचिभिव्योपद्यते कथन । 
धम्मोपोद्धियः परस्परमिमे निम्नेति निष्कारणं 
यत्तद्धर्ममपास्य नास्ति भुवने रक्षाकरं देहिनां॥ ५८ ॥ 
नानारंभपरायणनेरवरेरावरय्य यस्त्यज्यते 
दुःप्राप्यो5पि परिग्रहस्तणमिव्र श्राणश्रयाणे पुनः । 
आदावेव विम्नुंच दुःखजनक तच्च त्रिधा दूरत- 
अतो मस्करिमोदकव्यतिकरं हास्यास्पद मा व्यधा! ॥५९॥ 


खाभिप्रायवशाद्विभिन्नगतयो ये आ्रातृपुत्रादय- 
खांस्त्व॑ मीलयितुं करोषि सतते चित्त्रयासं वृथा 


सामायिकपाठ: । १८ | 


गच्छेतः परमाणवी दश दिशः कल्पांतवातेरिताः 

शक्यते न कदाचनापि पुरुषरेकत्र कतु छव॑ं ॥ ६० ॥ 
भोजभोजमपाकृता हृदय ! ये भोगास्त्वयाब्नेकधा 

तांस्त्वं कांक्षसि कि पुनः पुनरहों तत्राउप्रिनिक्षेपिणः । 
तृप्तिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विश्रतों 

देशे चित्रमरीचिसंचयचिते वल्ली कुतो जायते ॥ ६१ ॥। 


श्रो5ह शुभधीरह पटुरहे सबाधिकश्रीरहं 

मान्यो5ह गुणवानह विश्वुरह पुंसामहमग्रणीः । 
इच्यात्मन्पहाय दुष्कृतकरीं त्वं सर्वथा कल्पनां 

शश्द्धयाय तदात्मतल्वप्म् नेःश्रेयसी श्रीयेतः ॥ ६२ ॥ 


धृतविविधकषायग्रेथा्लिंगव्यवस्थ 
यदि यतिनिकुरुंव जायते कर्मरिक्ते । 
भवति ननु तदानीं सिंहपोता5विदाये ? 
शशकनलकरंमे हस्तियूथ प्रविष्ट || ६३ ॥ 


कष्ट वंचनकारिणीष्वषि सदा नारीषु तष्णा पराः 

शम्मांशां न कदाचनापि कुधियों मच््यो विपस्योशया । 
मुंचेते मगतबव्णिकाध्वित मृगाः पानीयकांक्षा यतो 

थिकक्‍ते मोहमनर्थदानकुशले पुँप्तामवारयोदर्य ॥ ६४ ॥ 


पापाउनोकुहसंकुले भववने दुःखादिभिदुगमे 
यैरज्ञानवशः कपाय विषयस्त्व॑ पीडितो5नेकथा । 
रे तान ज्ञानसमुपेत्य पृतमधुना विध्व॑ंसया5्शेषतो 
विद्वांसो न परित्यनंति समये शत्रूनहत्वा स्फुटे ॥ ६५ ॥ 


१८२ सेद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


असिमसिकृषिविद्याशिल्पिवाणिज्ययो गे - 
स्तनुधनसुतहेतोः कर्म्म यादकरोषि । 
सकृदपि यदि तादऋ संयमार्थ विधत्से 
सुखममलमनंत कि तदा नाउश्नुपेउल ॥| ६६ ॥ 
सुखजननपट्नां पावनानां गुणानां 
भवति सपदि कत्तों सर्व्वलोकोपरिस्थः । 
त्रिदशशिखरिमृधो 5 घिष्ठितस्थेह पुंसः 
स्वयमवनिरधस्ताजञायते नाखिला कि ॥६७॥ 
दिनकरकरजाले शेक््यमुष्णच्वमिदोः 
सुरशिखरिणि जातु प्राप्यते जेगम्व । 
न पुनरिह् कदाचिद घोरसंसारचक्रे 
स्फूटमसुखनिधाने आम्यता शर्म्म पुरा ॥६८॥ 
कार्यें: कर्म्मविनिर्मितेबेह॒वियेः स्थृलाणुदीघोदिभि- 
नाँत्मा याति कदाचनापि विक्रृर्ति संबंध्यमानः स्फु्ट | 
रक्तारक्तसितासितादिवसनेरावेश्मानो 5पि किं 
रक्तारक्तसितासितादिगुणितामापचते विग्रह! ॥६९॥ 
गोौरो रूपधरो दृहः परिदृढः स्थूलः कृशः ककेशो 
गीवाणो मनुजः पशुनेरकभूः पंढः पुमानंगना । 
मिथ्या ज्व॑ विदधासि कल्पनमिद मृढो«विबुध्यात्मनों 
नित्य ज्ञानमयस्वभावममल सतब्बंव्यपायच्युतं ॥७०॥ 
सव्वोरंभकपायसंगरहितं शुद्धोपयोगोदत् 
तद्गप परमात्मनो विकलिलं बाह्यव्यपेक्षाउतिगं । 


सामायिकपाठः । १८३ 


तन्निःश्रेयसकारणाय हृदये का सदा नापरं 

कृत्य कापि चिकीर्षदो न सुधियः कुवेति तद्ध्व॑सके ॥७१॥ 
यो जागर्ति शरीरकायेकरणे वृत्ती विधत्ते यतो 

हेयादेयविचारशत्यहृदये नात्मक्रियायामसो । 
खार्थ लब्धुमना विम्ठंंचतु ततः शश्रच्छरीरादरं 

कार्येस्थ प्रतिबंधके न यतते निष्पत्तिकामः सुधीः ॥७२॥ 
मीत॑ मुंचति नांतको गतघ्चणो भेषीडथा मा ततः 

सोख्य॑ जातु न लभ्यतेडमिलपितं स्व माभिलाषीरिदं । 
अ्रत्यागच्छति शोचितं न विगत शोक कृथा मा इथा 

प्रेक्षापृच्वेविधायिनो विदधते कृत्य निरथ कर्य ॥७३॥ 
स्वस्थे कम्मंणि शाथ्वते विकलिले विद्वज्जनग्रार्थिते 

संप्राप्ये रहसात्मना स्थिरणिया त्व॑ं विध्यमाने सति । 
बाह्य सोख्यमवाप्तुमंतविरसं कि खियसे नश्वरं । 

रे सिद्धे शिवमंदिरे सति चरो मा मूह! मिक्षां भ्रमः॥७४॥ 
अमिलषति पवित्र स्थावरं शर्म लब्धु- 

धनपरिजनलंक्ष्मी यः स्थिरीकृत्य मूठ! । 
जिगमिषति पयोधेरेष पार दुराप॑ 

प्रढयसमयवीची निश्रलीकृत्य शंरे ॥ ७५ ॥ 
ये दुःख वितरंति घोरमनिश लोकद्ये पोषिता 

दुवोरा विषयारयों विकरुगाः सवोगशर्म्मोंत्रयाः । 
ओ्रोच्यंते शिवकांक्षिमिः कथममी जन्मावलीवद्धिनों 

दुःखोद्रेकविवधेन न सुधियः कुवेति शम्मोयिनः ॥७६॥ 








१८४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 
कुबोण: परिणाममेति विमलं स्वगोपवर्गेश्रियं 
आणीकश्मलमुग्रदुःखजनिकां शुआदिरीति यतः । 
गृहणाना १ परिणाममाथमपरं सुच॑ति संतस्ततः 
कुब्वेतीह कृतः कदाचिदहित हिच्चा हित धीधनाः ॥७७॥ 
नरकगतिमशणुद्धेः सुदरेः स्वगंवासं 
शिवपदमनव्च याति शुद्धरकमा । 
स्फुटमिह परिणामैश्रेतनः पोष्यमाने-- 
रिति शिवपदकामेस्ते विधेया विज्ञुद्धा:॥ ७८ ॥ 
श्रश्नाणामविसद्यमंतरहितं दुजेल्पमन्योन्यज 
दाहच्छेदविभेदनादिजनितं दुःख तिरश्ां पर । 
नृणां रोगवियोगजन्ममरणं स्वरगोकरसा मानस । 
विश्व॑ वीक्ष्य सदेति कष्टकलित कारयामतिमुक्तवे ॥ ७९:॥ 
कार्य रूपमिव क्षणेन सलिले सांसारिक सर्वथा 
सब्बे नव्यति यत्नतेडपि रचित कृच्चाउश्रम दुष्करं । 
यत्तत्रापि विधीयते बत! कुतो मृढ ! अ्वृत्तिस्त्वया 
कृत्ये कापि हि वेवलश्रमकरे न व्याग्रियंते बुधा! ॥ ८० ॥ 
चित्रोपद्रवर्ंकुलामुरुमलां निःस्वस्थतां संसति 
मुक्ति निच्यनिरंतरोन्नतसुखामापत्तिभिर्वजितां । 
प्राणी कोपि कषायमोहितमतिनों तच्वतो बुध्यते 
मुक्त इ क्तिमनुत्तमामपरथा कि संसतों रज्यते ॥८१॥ 
रे दुःखोदयकारणं गुरुतरं बध्नेति पापं जनाः 
कुवोणा बहुकांक्षया बहुविधा हिंसापराः पटक्रियाः । 


सामायिकपाठ: | शर्ट 


नीरोगत्वचिकीर्षया विदधतो नापथ्ययुक्तीरमी 
सवोगीणमहो व्यथादयकरं कि यांति रोगोदयय ॥ ८२॥ 


रोद्रे! कम्म॑ महारित्तित्तेव ? वने योगिन ! विचित्रैथिरं 
नाये॑ नायमवापितस्तवमसुर्ख यरुचकेदुःसह । 
तान्‌ रत्नत्रयभावनासिलतया न्यकृत्त्य निम्मूलतो 
राज्य सिद्धिमहापुरे5नधसुख निष्केटक निर्विश ॥ ८३॥ 
यो बाह्याथ तपसि यतते बाह्यमापद्यतेज्सो 
यस्त्वात्माथं लघु स लभते पूतमात्मानमेव । 
न प्राप्यन्से कचन कलमाः कोद्रबे रोप्यमाणे- 
विज्ञायेत्थ कुशलमतयः कुब्ब॑ते खार्थमेव ॥८४॥ 


कांतासझगशरीरजप्रभृतयों ये सवेथाःप्यात्मनो 
मिन्नाः कर्ममवाः समीरणचला भावात्रदिभोविन:ः 
तेः संपत्तिमिहात्मनो गतधियों जानंति ये शर्म्मंदां 
स्व संकल्पवसेन ते विदधते नाकीशलक्ष्मीः स्फूर्ट ॥ ८५॥ 


यद्रक्तानां भवति भ्रुवने कर्म्मत्रधाय पुंसां 

नीरागागां कलिमलसुखे तद़्डि मोक्षाय वस्तु। 
यन्मृत््यथ द्धिगुडघृते संनिपाताकुलानां 

नीरोगाणां वितरति परां तद्धि पुष्टि प्रकट ॥८६॥ 


सम्यग्दशेनब्ोधसंयमतपः शी लादि भाजोपि नो 

संक्रेशो विनिवत्तेते भवभृतों लोभानलं तिश्रतः | 
विआणस्य विचित्ररत्ननिचित दुष्प्राप पारंपयः 

संतापं किमुदन्दतो न कुरुते मध्यस्थितों बाडब१ ॥ ८७ ॥ 








१८६ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 








मोहांघानां स्फूरति हृदये बाह्ममात्मीयबुद्धधा 
निर्मोहानां व्यपगतमलः शाश्रदात्मेव नित्त्यः । 
यत्तद्धेद यदि विविदिषा ते स्वकीय स्वकीये- 
म्मोह चित्त ! ध्षपयसि तदा कि न दुष्ट क्षणन ॥ ८< ॥ 


खात्मारोपितशीलसंयममभरास्त्यक्ता न्यसाहायकाः 
कायेनापि विलक्षमाणहदयाः साहायक कुब्बेते । 
तप्यंते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृहा 
जन्मारण्यमतीत्त्य भूरिभयद गच्छति ते नित्ति ॥ ८९॥ 
पृव्वे कर्म्म करोति दुःखमशु् सोख्य॑ शुभ निर्मितं 
विज्ञायेत््यशुभ निहंतुमनसो ये पोषयंते तपः । 
जायेते समसंयमेकनिधयस्ते दुले भा योगिनो 
ये त्वत्रीभयकम्मंनाशनपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥ ९० ॥ 


विच्छेय यदुदीय्ये कर्म्मरभसा संसारविस्तारकं 
साधूनामुदयागत खयमुदं विच्छेद्न कः श्रमः । 

यो गत्वा विजिगीषुणा बलवता वरी हटाडून्यते 
नाहन््वा गृहमागतः खयमसो संत्यज्यते कोविदेः ॥९१॥ 


ब्रजति भृशमधस्तादरब्यमाणे3र्थजाते 

गतभरसपरिशत्तत्र संत्यज्यमाने । 
इतकहदयतइचेन ? यद्वत्॒लाग्र 

जईहि दुरितहेतु तेन संग त्रिधापि ॥ ९२ ॥ 
सद्यो हंति दुरंतसंस्तृतिकरं यत्पूव्बक पातक्क॑ 

शुद्धयर्थ विमलं विधाय मलिने तत्सेवते यस्तपः। 


सामायिकपाठः । १८७ 


शुद्धि याति कदाचनापि गतधीनोसावद्यावजेक 
एकीकृत्य जले मलाचिततनुः स्नातः कुतः शुद्धति ॥९३॥ 


लब्ध्वा दुलेभभेदयोः सपदि ये देहात्मनोरंतर 

दरध्वा ध्यानहुताशनेन घुनयः शुद्धेन कर्मंधन । 
लोकालोकविलो किलोकनयना भूक््वादिलोकाचिताः 

पंथान कथयंति सिद्धिवसतेस्ते संतु नः शुद्धये ॥ ९४ ॥ 


येषां ज्ञानकृशानुरुज्वलतरः सम्यकत्ववातेरितो 
विस्पष्टीकृतसब्बेतत्तसमितिदंग्घे विपापेधसि । 
दत्तो्तप्तिमनस्तमस्ततिहतिर्देदीप्यते सब्बंदा 
नाश्य रचयंति चित्रचरिताश्रारित्रिणः कस्य ते॥ ९५॥ 


यावच्चेतसि बाह्यवस्तुविषयः स्नेह: स्थिरो वर्तते 
तावनरश्यति दुःखदानकुशलः कर्मग्रपंचः कर्थ । 
आद्रेत्वे वसधातलस्य सजटाः शुष्येति कि पादपा 
भृत्खत्तापनिपातरोधनपराः शाखोपशाखान्विताः ॥९६॥ 
चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सतां 
सूरीणां यदनश्ररीमनुपमां दत्त तपः संपर्द 
तखित्र॑ परम यदत्र विषय गृहमति हिक्ता तपो 
दत्तेज्सो यदनेकदःखमबरे भीमे भवांभोनिधो ॥९७॥ 


रामाः पापा विरामास्तनयपरिजना निर्म्मिता बव्हनथों 
गात्र व्याध्याधिपात्र जितपवनजवा मृठलक्ष्मीरशेषा 
कि रे दृ्टं त्वयात्मन्‌ ! भवगहनवने अआ्राम्यता सौख्यहेतु- 
मेन लव खार्थनिष्टो भवसि न सतत बाह्ममलस्य सब्बे ॥९८ 


१८८ सिद्वान्तसारादिसंग्रहे-- 





सम्यक्त्वज्ञानइचत्रयमनघमते ज्ञानमात्रेण मढा 
लेघिस्वा जन्मदुग निरुपमितसुखां ये गियासंति सिद्धि । 
ते सिश्रीति नूने निजपुरमुद्धि बाहयुग्मेन तीत्वो 
कल्पांतोदभूतवातक्षुभितजलचरासारकीणान्तराले ॥ ९९॥ 


ये ज्ञा्वा भवप्नक्तिकारणगण वुद्धथा सदा शुद्धचा 

कृत्वा चेतापि मुक्तिकारणगण त्रेधा विमुच्यापरं | 
जन्मारण्यनिसूदनश्षमभरं जैने तपः कुव्वेते 

तेषां जन्म च जीवित च सकले पृण्यात्मनां योगिनां॥१००॥ 


यो निःश्रयसशर्म्मदानकुशल् संत्यज्य रत्नत्रयं 
भीम दर्गेभवेदनोदयकरं भोग मिथः सेवते 
मन्ये प्राणविपयेयादिजनक हालाहले वर्मते 
सद्यो जन्मजरांतकक्षयकरं पीयूषमत्यल सः ॥१०१॥ 


भवति भविनः सोख्य दुःख पुराकृतकर्मणः 
स्फुरति दृदये रागो दब: कदाचन में कथे । 
मनसि समतां विज्ञायेत्थ तयोविंदधाति य 
क्षपयति सुधीः पृव्व पाप चिनोति न नूतने ॥ १०२॥ 


क्षपयितुमनाः कर्म्म निष्ठे तथो भिरनिंदिते- 

नेयति रभम्ता वृद्धि नीचः कृपायपरायणः । 
बुधजनमते: कि भषज्यनिसदितुपरुय्यतः 

प्रथयति गद त॑ नापथ्यात्‌ कदर्थितविग्रई ॥ १०३ ॥ 


सद्गत्नत्रयपोषणाय वपुषस्ताज्यस्प रक्षा परा 
दत्तेयेडशनमत्रक॑ गतमर्ल धम्मोथिमिदातमिः । 


सामायिकपाठ:ः | १८५९ 


लज्ज॑ते परिग्ृद्य मुक्तिविषये बद्धस्पृह्य निस्पृहा- 
स्ते गृहन्ति परिग्रह दमधराः किं संपमध्वंसक ॥ १०४॥ 
ये लोकोत्तरते च दशेनपरां दतीं विशृक्तिश्रिये 
रोचेते जिनभारतीमजुपमां जल्पंति श्रण्वंति च 
लोके भूरिकषायदोपमलिने ते सज्जना दुलेभा 
ये कुव्वंति तदर्थमुत्तमधियस्तेषां किमत्रोच्यते ॥१०५॥ 
ये स्तूयां जन्मसिधोरसुखमितिततेलीलया तारयित्वा 
य॑ निवोणलक्ष्मी बुधसमितिमतां निर्मलामप्पयंते। 
खाधीनास्तेडपि यत्तदव्यपगतमतिभिज्ञानसम्यक्त्वपृव्वा 
पोष्यंते नान्यपेक्षां मम परममुभो विद्यते नात्र चित्रं॥२०६॥ 
धवापाय: कायः परिभवभवाः सर्वेविभवाः 
सदानाया भायों: स्वजनतनयाः कायेविनया: 
असारे संसारे विगतशरणे दत्तमरणे 
दुराराधे गाधे किमपि सुखद नापदपद ॥ १०७॥. 
असुरसुरविभूनां हंति काल: श्रियं यो 
भवति न मनुजानां पिप्ततस्तस्थ खेदः 
विचलयति गिरीणां चूलिकां यः समीरो 
गहशिखरपताका कंपते कि न तेन ॥ १०८ ॥ 
कृमनो ह रणक्षमाः 
करणयोवनजीवितसंपद! 
कमलपत्रपयोलव चंचला; 
किमपि न स्थिरमस्ति जगल्ये || १०९ ॥ 
बलवतो महिषाधिपवाहनों 
निरुनिलिंपपतीनपहंति यः 








१९० 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


अपरमानववर्ग विमदेने, 

भवति तस्य कदाचन न श्रमः ? ॥ ११०॥ 
स्वजनसंगतिरेव विताविनी 

भवति यावनिका जरसा रसा 
विपदवति सखी वच संपद 

किमपि शर्म्मविधायि न दृश्यते ! ॥१११॥ 
सचिवमंत्रिपदा तिपुरोदिता 

त्रिदशखेचरद॑त्यपुरंदराः । 
यमभटेन पुररकृतमातुरं 

भवभृत प्रभवेति न रक्षितुं ॥ ११२॥ 
वलकृतोज्शनदोपि विषद्यते 

यदि जनो न तदापरथः कथ । 
यदि निहति शिशु जननी हिता 

न परमस्ति तदा शरण धुव ॥ ११३ ॥ 
विविधसंग्रहकल्मषमंगिनो 

विदधतेंगकुट बकहेतवे । 
अनुभवंत्यसुख पुनरेकका 

नरकवासमुपंत्य सुदुस्सह ॥ ११४ ॥ 
वसनवाहनभो जनमंदिरे 

सुखकरथिरवासप्रुपातितं । 
ब्रजति यत्र सभे न कलेवरं 

किपपर बत ! तत्र गमिष्यति ॥११५॥ 
खच नःगसदो दमयति ये 

कथममी विषया न पर नरं । 


सामायिकपाठः । १९९१. 





समददतिमद दलयंति ये 

न हरिणं हरयो रहयेति ते ॥११६॥ 
मरणमेति विनव्याति जीवित 

द्युतिरटोति जरा परिवद्धेते 
प्रचुरमोहपिशा चव शी ऋत- 

स्तद॒पि नात्मदित रमते जन ॥११७॥ 
जननमृत्युजरा नलदीपितं॑ 

जगदिद सकडो5पि विलछोकते | 
तदपि धम्मेप्रतिं विदधाति न 

रममना विषयाकुलिनो जनः ॥११८॥ 
कचन भजति धम्म काप्यधम्म दुरंत 

कंचिदुभयमनेक शुद्धवोधोर्जपे गेही 
कथमिति शहवामः शुद्धिकारी मलाना- 

मिति विमलमनस्केंस्त्यज्यते स त्रिधापि ॥११९॥ 
सर्वज्ञः सर्व्वदर्शा भवमरणजरांतकशोकव्यतीतो 

लब्घात्मीयखभावः शृतमकलमलः शश्वदात्मानपायः | 
दक्षेः संकोविताक्षेभवम्र॒तिचकितेलें कियात्रानपे क्षे- 
स्रेष्टावाधात्मनीनस्थिरविशदसुखग्राप्ये वितनीयः ॥१२०॥ 

वृत्तविंशशतेनेति कुबेता तत्वभावनां । 
सद्योडउमितग तेरिश् निश्वेतिः क्रियते करे ॥ १२१ ॥ 


इति द्वितीयभावना समाप्ता । # 


के अत्थान्ये 6व ' जैसद्वापा * संजाप्ता सापे आयो5शुद्धा एवं । 


सिरिपउमणं दिम्नुणिणा रहये 
धम्म-रसायणं । 


णमिऊण देवदेव॑ धराणिंदणरिंदईंद्थुयचलणं । 

णाणं जस्स अणंतं लोयालोयं पयासेड ॥ १ ॥ 
नत्वा देवदेव घरणेन्द्वनरेन्द्रेन्ट्सतुतचरणं | 
ज्ञान यस्यानन्तं लोकाछोक॑ प्रकाशयति ॥ 

बुहजणमणोहिराम जाइजरामरणदुक्खणासयरं । 

इहपरलोयहिज (द)त्थ ते घम्मरसायण वोच्छे ॥ २ ॥: 
बुधजनमनो 5 भिराम॑ जातिजरामरणदुः:ग्वनाशाकरं | 
इहपरलोकहिताथ त॑ धमरसायनं वक्ष्ये ॥ 

धम्मो तिलोयबंधू धम्मो सरणं हवे तिहुयणस्स । 

धम्मेण पूयषणीओ होह णरो सब्वलोयस्स ॥ ३ ॥ 
घमम: त्रिलोकबन्धु: परम: शरणं भवेत्‌ त्रिभुवनस्य । 
घर्मण पूजनाय: भवति नरः सबलोकस्य || 

धम्मेण कुल विउले धम्मेण य दिव्यरूवमारोग्गं । 

धम्मेण जए कित्ती धम्मेण होड़ सोहर्गं ॥ ४ ॥ 
धर्मण कुछ विपुरं धर्मण च दीव्यरूपमारोग्यं | 
धर्मण जगति कीर्ति: धमेण भवति सीभाग्यं || 

- बरभवणजाणवाहणसयणासणयाणभोयणाणं च । 

वरजुवइवत्थुभूसण संपती होइ धम्मेण || ५ ॥ 





वरभवनयानवाहनशयनासनथानभोजनानां च | 
वरयुवतिवल्लभूषणानां संप्राप्ति: भवति धर्मण ॥ 
ते णत्थि ज॑ ण लब्भद धम्मेण कएण तिहयणे सयले । 
जो पुंण धम्मदरिद्ो सो पावद सब्बदुक्खाई ॥ ६ ॥ 
तन्नाघ्ति यन्न छभतते धर्मेण कऋृतेन त्रिभुवने सकले । 
यः पुनः पधरमदरिद्रः स प्राम्ोति सर्वदु:खानि ॥ 
जो धम्मं ण॒ करंतो इच्छ सुक्खाई कोइ णिब्बुद्धी । 
सो पीलऊण सिकय इच्छड तिछ णरो मृढो ॥ ७॥ 
यो धर्ममकुबन्‌ इच्छति सुखानि कश्थित्‌ निबांद्रि:ः । 
स पीलयित्वा सिकतामिच्छति तेल नरो मूह: 
सन्वो वि जणो धम्मं घोसई ण ये कोह जाणइ अहस्मे । 
धम्मांधम्मविसेसं णाऊण णरेण घेतव्वं ॥८॥ 
सर्वोडपि जन: घर्मं घोपयति न च कश्रिजानाति अबम | 
परमौधमंविशेष ज्ञात्वा नेरण गृहीतब्य । 
खीराई जहा लोग सरिसाई हवंति वण्णणामेण | 
रसभेएण य ताईं वि णाणागुणदोसजुत्ताई ॥ ९॥ 
क्षीराणि यथा छोके सदृशानि भर्वन्ति वर्णनामम्यां | 
रसभेदेन च तान्यपि नानाग्रुणदोपयुक्तानि ॥ 
काई वि खीराई जए हव॑ति दृकखावहाणि जीवाणं । 
काई वि त॒द्िं पूद्धि करंति वरवण्णमारोगर्ग ॥ १० ॥ 
कान्यपि क्षीराणि जगति भवन्ति दुःखप्रदानि जीवानां । 
कान्यपि तुरषि पुष्टि कुबरन्ति बरवर्णमारोग्यम || 


धन कलम. रन रंग 3. ल्‍#8अलनामना+-> >> “मकान. 





/क- हे” #ान्‍मममाहाम न 33 >> मम» 2 ननात «५ का अना॥५>-डी-- कही. धान “पर करनी 2०. कम कम >> 


१ घोसय णइ पुल्तके पाठः । २ घस्मघम्म पुस्तके पाठ: । 
१३ 


१९४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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धम्मा य तहा लोए अणेयमेया हवंति णायंव्वा। 
णामेण समा सब्बे शुणेण पुण उत्तमा केई ॥ ११॥ 
प्रमीध्च तथा छोके अनेकभेदा भवन्ति ज्ञातब्या । 
नाम्ना समा सर्वे गुणेन पुनरुत्तमाः केचित्‌ ॥ 
पावति केड दुक्‍ख णारयतिरियकृमाणुस्सजोणीसु । 
पावंति पुणो दुक्‍्खे केई पुणु हीणदेवत्त ॥ १२॥ 
प्राप्नुवन्ति केचिदु:खं नारकतियेक्कुमानुषयोनिषु | 
प्राप्लुवन्ति पुनदुं:ख केचित्‌ पुनः हीनदेवत्वे || 
पाव॑ति केइ धम्मादों माणुससोत्खाई देवसोक्खाई। 
अव्वावाहमणोवमअर्णतसोक्ख च पावंति ॥ १३॥ 
प्राप्नुवन्ति केचिद्धर्मत: मानुपसोख्यानि देवसौरुयानि। 
अव्याबाधमनुपमानन्तसार्य च॒ प्राप्लुवन्ति || 
तम्हा हु सव्वधम्मा पक्खियव्या णरेण कुसलेण 
यो धम्मो गहियव्वों जो दोसेहिं विवाज्िओ विभलो॥१४७॥ 
तस्माद्धि सबंधमी: परीक्षितव्या नेरेण कुशलेन | 
स पर्मो गृहीतव्यों यो दोपविवजितो विमरूः ॥| 
जत्थ वहो जीवाणं भासिज्ज३ जत्थ अलियवयण्ण च । 
जत्थ परदव्वहरणं सेविज्जह जत्थ परयाणे | १५ ॥ 
यत्र वधों जीवानां भाष्यते यत्राल्कवचने च | 
यत्र परद्रव्यहरणं सेव्यते यत्र पराड्ना ॥| 
बहुआरंभपरिग्गहगहण संतोसवज्जियं जत्थ | 
पंचुंबरमहुमांस भक्खिज्जद जत्थ धम्मम्पि ॥ १६ ॥ 
बन्हारंभपरिग्रहप्रहणं सन्तोष॑ब्जितं यत्र । 
पेचोदुम्बरमघुमांसानि भक्ष्यंते यत्र धर्म ॥ 





धम्म-रत्तायर्ण । २१९५ 


डंमिज्जड जत्थ जणो पिजद मज्ज च जत्थ बहुदोस । 
इच्छेति सो वि धम्मो केह य अण्णागिणों पूरिसा ॥ २७॥ 
दम्म्यते यत्र जनः पीयते मद्ये च यत्र बहुदोष॑ | 
इच्छान्ते तमपि धर्म केरि.ज्व अज्ञानिन: पुरुषा: ॥| 
जह एरिसो वि धम्मो तो पुृण सो केरिसो हवे पावो। 
जद एरिसेण सग्गो तो णरये गम्मए केण ॥ १८॥ 
ययेताइशो<पि धर्मस्तहिं पुनः तत्त्कीदृशं भवेत्पाप॑ । 
ययेतादशेन स्वगे: तहिं नरके गम्यते केन ॥ 
जो एरिसिय धम्म किजद इच्छेह सोक्‍्ख थ्लुजेउे । 
वावित्ता णिबतरं सो इच्छह अबफल्ाई ॥ १९ ॥ 
य एताइश धर्म करोति इच्छति सौख्ये भोक्तं । 
उप्त्ता निम्बतरुं स इच्छति आम्रफलानि || 
धम्मोत्ति मण्णमाणो करेह जो एरिस महापाव । 
सो उप्पज्जह णरण अणेयदुक्खावहे भीमे ॥ २० ॥ 
घम इति मन्यमान! करोत्ति यः एतादहश महापाप॑ | 
स्‌ उत्पयते नरके अनेकदु:खपथे भीमे॥ 
तत्थुप्पण्ण संत सहसा ते पक्खिऊण णेरया | 
सरिऊण पुव्ववररं धावंति समेतदों भीमा ॥ २१ ॥ 
तत्रोत्यन्न॑ं सन्‍ते सहसा त॑ प्रेक्ष्य नारकाः । 
स्मृत्वा पूर्ववैरं धावान्ति समन्‍्ततो भीमा: | 
असिसुफरसमोग्गरसत्तितिसलेहिं सेलकोंतेहिं । 
कोहेण पजञ्जलंता पहरंति सरीरय तस्स || २२ ॥ 
असिसुफरगमुद्गरशक्तित्रिशूले: शेल्कुन्ते: । 
क्रोमेन प्रज्वलन्तः प्रहरंन्ति शरीरक॑ तस्य ॥ 


१९६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
गद्दपंहारविद्धों मुच्छे गंतृण महियले पहह । 

अंइकंटएहिं तत्थ विभिज्जर तिक्‍्खेहिं सब्बंग ॥ २३ ॥ 
गदाप्रह्रविद्ध: मूच्छी गत्वा महीतले पतति | 
अतिकंटकेः तत्र विभियते तीक्ण:ः सर्वाड़ं ॥ 

लड्ूण चेयणाए पुणरत्रि चिंतेद् कि इसे सच्चे । 

पहरंति मज्झ देह जंपंता कइ॒यवयणाई ॥| २४ ॥ 
लब्ध्वा चेतनां पुनरपि चिन्तयति कि इमे सर्वे | 
प्रहरन्ति मम देह जल्पन्त: कटठुकवचनानि ॥ 

देवयपियरणिमित्त मंतोसहिजागभयणिमित्तेण । 

में मारिया वराया अणेय जीवा मए आसि ॥२५॥ 
देवतापित॒निमित्त मंत्रोपधियागभयनिमित्तेन । 
ये मारिता बगका अनेकजीबा मया आसन ॥| 

ज॑ परिमाणविरहिया परिग्गहा गिण्हिया मए आसि | 

ज॑ खाध महुमंस पंचुंवर जिव्हलुद्ेण ॥ २६ ॥ 
यत्‌ परिमाणविग्हिता: परिग्रहा: गृहीता मया आसन्‌ | 
यत्‌ खादित मधुमांस पंचोदुंबराणि जिन्हालुब्धेन ॥ 

ज॑ भासिय अस्च तेणिकर्ज मए कये आसि। 

ज॑ तिलमेत्तसुहत्थं परदारं सेवियं आसि ॥ २७॥ 
यद्भापितं असत्य स्तेनकृत्यं मया क्रत॑ भासीतू । 
यत्तिलमात्रसुखार्थ परदारा: नेविता आसन्‌॥ 

जे पीये सुरयाणं जे च जणो डंमिओ मण सब्बो । 

तस्स हु पावस्स फल ज॑ जाये एरिस दुक्‍्खं ॥ २८॥। 
यरत्पीता सुरा यश्ष जनो दंभितो मया सब: । 
तस्य हि पापस्य फर्ं यच्जातं एताइशं दूँःखम ॥ 
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धम्म-रसायणं: | १९० 


आया आात्र मा नियिककन' 





.णाउण एवं स्व पुव्वभवे जे कये महापावे । 
* अहतिव्ववेयणाओ असहंतो णासए सिर्घ ॥ २९ ॥ 

ज्ञात्वेवे सर्व प्र॒वभत्रे यत्कृतं महापाप॑ । 
अतितीत्रवेदनां असहमान: नश््यति शीत्रे 

सो एवं णासंतो णरइयमयेण असरणो संतो। 

पहइसइ असिपत्तवतणे अशेयदुक्खावहे भीसे ॥ ३० ॥ 
स एवं नव्यन्‌ नारकभयेन अशरण: सन्‌ । 
प्रविशति असिपत्रवन अनकदुःग्वपथ भीमे ॥ 

तत्थ वि पडेति उबरिं फलाई जद्गाई असहणिज्ञाई । 

लग्गेति जत्थ गत्ते सइ चुण्णे तत्थ कुच्बंति ॥ ३१ ॥ 
तन्नापि परतन्ति उर्पारि फटानि जठानि असहनीयानि | 
छगंति यत्र गात्रे सकच्चूर्ण नत्र कुवन्ति || 

पत्ताई पति तहा खंडयधारव्व सुद्र तिक्खाई । 

ताईं वि छिंदंति पृणी अंगोवंगाई सच्चाई ॥ ३२ ॥ 
पत्राणि पतन्ति तथा ग्वड्रधागवत्‌ सुष्ठु तीक्ष्णानि। 
तान्यपि छिन्दन्ति पुनः अड्डरापाड्ञानि सर्वबाणि ॥ 

णीसरिऊं सो तत्थ वि असहंतो एरिसाई दुक्‍्खाई | 

वेएण धावमाणों पव्वयसिहरं समारुहइ ॥ ३३ | 
निःसूृत्य स ततोडपि असहमान एताइशानि दुःग्वानि 
वेगन थावन्‌ प्रतशिखरं समारोहति ॥ 

तत्थ वि पव्वयसिहर णाणाविहसावया परमभीमा । 

तिवखणहकुडिलदाटा खादंति सरीरय तस्स ॥ ३४ ॥ 
तन्नापि परवेतशिखरे नानाविधशावकाः परमभीमा: | 
तीक्ष्णनखकुटिलदाढा: खादन्ति शरीर तस्य || 


१९८ सिद्धान्तसारादिस प्रहे-- 
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तेसि मणण पृणो धावंतों उत्तरेह भूमी 
गच्छह वेयरणीए तिण्हाए पीडिओ संतो ॥ ३५ ॥ 
तेषां भयेन पुनः धावन्‌ उत्तरति भूमो । 
गच्छति वैतरण्यां तृष्णया पीडित: सन्‌ ॥ 
सुक्‍्को विजिज्ञकंटो तत्थ जल गेणिहिऊण पिवमाणों । 
उण्हेण तेण डज्झइ हत्थम्मि मुहम्मि ओठम्मि ॥ ३६ ॥ 
शुष्क: विध्यकण्ठ: तत्र जल गृहील्रा पिबन । 
उष्णेन तेन दह्मते हस्तेषु मुस्ते ओष्ठे ॥ 
ध्क्साए संतत्तो अलहंतो किंचि अण्णमाहारं । 
वेयरणीए कूले गिण्हिव्वा मट्टिय खाइ ॥ ३७॥ 
बुभुक्षया संतत्त: अछभमान: किंचिदन्नमाहारं । 
वैतरण्या; कूले ग्रहीत्वा मृत्तिकां खादति ॥ 
ताए पुणो वि डज्झइ लोहंगारेहिं पत्नलंताए । 
घोराए कडपाइअपूहयमयसाणगंधाए ॥ ३८ ॥ 
तया पुनरपि दह्मते छोहाडुरे: प्रत्वलन्त्या । 
घोरया कटुकपूतिमयश्वगन्धया ॥ 
सो एवं अच्छतो णइकूले पिच्छिकण णारइया | 
कडयाई जपमाणा पुणरवि धावति पाविद्दया ॥ ३९॥ 
तमेब॑ तिष्ठन्त नर्दीकुले इष्टा नारका: । 
कटुकाने जल्पन्त: पुनरपि थात्रान्ति पापिष्ठा: ॥ 
वेएण वहंताए पतत्ततेलव्व पज्नलंताए । 
वेयरणीए मज्झे चर्प्पति अगप्यवसिया हु ॥ ४० ॥ 
बेगेन वहन्त्या; प्रतततैलवत्‌ प्रज्वलन्त्या: । 
वतरण्या मध्ये प्रविशेति अनात्मवशिका हि॥ 





धम्म-रसायणं । १ 
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तत्य वि पावह दुक्‍्खं डज्ञंतो पल्वरुंतसलिलेण । 
छोडीज॑तसरीरो तिक्खाहि सिलादि घोराहिं ॥४१॥ 
तत्रापि प्राभोति दु:ख॑ दहन्‌ प्रज्वलितसलिलेन । 
स्पृष्टशरीर: तीक्ष्णासिः शिलामिः घोराभि: ॥ 
सो एवं बुइतो कह वि किलेसेहि तत्थ णीसरण । 
णीसरिओ वि हू संतो धरंति बंधति णेरइया || ४२ ॥ 
स एवं ब्रुडन्‌ू कथमपि छेशेः ततो निःसरति । 
निःसतमपि हि सन्‍्तं बरगन्ति बध्नन्ति नारका: ॥ 
जस्स रडंतस्स पुंणो उण्हाए णिक्‍्खंति सिगदाए । 
उद्धरिऊण सदेह णासह ते दुक्खमसहंतो ॥। 9३॥ 
त॑ रुदन्त पुन; उष्णायां निस्बनन्ति सिकतायां । 
उत्थाय स्वदेह नाशयति ते द;ःखमसहमान;: || 
पुणरवि धरंति भीमा णेरइया तस्स पावयम्मस्स । 
मस्सउमछिये ? करंति हु छुद्देति तह खारयकरम्मि ॥ ४४॥ 
पुनरपि परान्‍्ति भीमा नारकास्तं पापकमा | 
॥ 
णीसरिऊण वराओ णासंतो खारयंकमड़ओ ?। 


पुव्वुत्तकमेण पुणो घरंति ते तस्स णारइया ॥ ४५॥। 
निःसृत्य बगकः नश्यन्‌ | 
पूवीक्तक्रमेण पुनः घरन्ति ते त॑ नारकाः ॥ 

मरणभयभीरूयाणं जीवाण्णं जो हु जीविय॑ हरइ । 

फ्रयम्मि पावयम्मो पावह तह बहुविह दक्‍्खें ॥ ४६॥ 
मरणभयभीरूणां जीवानां यो हि जीवित हरति। 
नरके पापकर्मा प्राप्नोति तथा बहुविध॑ दुःखं ॥ 








२०० सिद्धान्तसारा दिसं प्रहे-- 
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पीलंति जहा इक्खू जेते छहिऊण तस्स अवसस्स । 
कुव्व॑ंति चुण (ण्ण) चुण्णं सव्वसरीरं मुर्सदीहिं।। ४७॥ 
पेछयन्ति यथा इक्षून्‌ यंत्रे निधाय तमत्रश । 
कुबीन्ति चूणेचूणे सर्वेशरीरं मुशारे: । 
चकक्‍्केहिं करकचेहिं य अंगे फारडति रोवमाणस्स । 
सिंचेति पापयम्मा पुणरवि खारेण सलिलेण ॥४८॥ 
चक्र: ऋकचश्व अड्डं विदारयन्ति रुदत | 
सिर्चान्त पापकर्माण: पुनरपि क्षारेण सल्ल्िन ॥ 
चंपंति सब्बदेहं तिक्वलसलाए हिं अग्गिवण्णाहिं । 
गहसंधिपएसेसु य भिंदंति जलेति सुईहिं ॥ ४९॥ 
छिंदंति सर्वदेह तीढणशलाकामि: अप्लनिवृणोंमि: । 
नग्वसन्धिप्रदेशषु च भिदन्ति ज्वर्लतामि: सचीभि: ॥ 
पाडित्ता भूमीए पाएंहि मलेति पावय्रम्मस्थ । 
सिंघाडयाण उबरिं अंगे वेणण लोदंति ॥ ५० ॥ 
पातयित्वा भूमी पांदे; मलन्ति पापकर्माणे | 
सिंघाटकानामुर्पार अगे बगेन लोदन्ति ! ॥| 
अलियस्स फ़लेण पृणो गीयाए चपषिदृण पाएहिं । 
तस्स य खणति जीहा समूला हु णारइया ॥ ५१॥ 
अलीकस्य फछेन पुन:...... .चंपित्वा पादे: । 
तस्य च खनान्ति जिव्हां समूलां हि नारकाः ॥ 
खंडति दो वि हत्था तेणिकफलेण तिक्खवंसीए । 
सूलम्मि छुहंति पृूणो णारहया सुद्द तिकखेहिं ॥ ५२ ॥ 
खडयन्ति द्वावपि हस्तो स्तैफल्यलेन तीशणबंश्या | 
आल; स्पर्शयन्ति पुनः नारकाः सुष्ठु तीणे: ॥ 


धम्म-रसायणं । २०३ 
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परदारस्स फलेण य आलिंगावंति लोहपडिमाओ । 
ताओ डह्ंति अंगे तत्ताओ अग्गिवण्णाओ ॥ ५३ ॥ 
परदाराणां फलेन च आहछिझ्ल्‍लयन्ति छोहप्रतिमा: ॥ 
ता; दहन्ति अंगे तप्ता; अग्निवणो: ॥ 
तत्ताई भूसणाई चित्ते परिहावंति अग्गिवण्णाई । 
ताइ वि डहंति अंग परमहिला (हि) सेण फलेण ॥ ५४७ ॥ 
तप्तानि भूषणानि चित्ते परिधार्यन्ति अम्निवर्णानि । 
तान्यपि द्हन्ति अंगं॑ परमहिलाभिलापेण फकन ॥ 
तस्स चडावंति पुणो णारइया कूडसम्मलीयाओ । 
तत्थ वि पावह दृक्‍्खें फाडिज्जंतम्मि दहम्मि ॥ ५५ ॥| 
ने आरोहयन्ति पुन: नारकाः कूटशाल्मालिषु | 
तत्रापि प्राप्नीति दुःख्वे विर्दार्ति देह ॥ 
जे परिमाणविग्हिया परिग्गहा गेण्हिया भवे अण्ण 
तेसि फलेण गरुय सिलि चडावंति खंधम्मि ॥ ५६ ॥ 
ये परिमाणबत्रिशहिता; पश्ग्रिहा गृहीता भव्रे अन्यस्मिन | 
तेषां फलेन गुरुकां शिवा वरान्त म्कन्ध | 
पायंति पत्जलंत॑ महुमज्जफलेण कलये ? थोरं | 
पंचुंबरफलभक्खणफलेण खाबंति अंगारं | ५७ ॥ 
पाययान्ति प्रज्बलन्तं मघुमयफलेन छोहर्सं घोर॑ | 
पेचोदुम्बरफलभक्षणफलेन खादर्यान्‍्त अड्भाराणि ॥ 
मांसाहारफलेण ये सब्वंग सुद्उव्व पोलंति | 
बरलूरम्मि पित्तया वा ? कप्पंति अगप्पवसियस्स ॥ ५८ ॥ 
मासांहारफलेन च सवोड्डं................ । 
बी कम्पयन्तिअनात्मवदास्य | 


२०२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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कुमीपागेसु पूंणो देह पत्चति पावयम्मस्स । 

पीसंति पुणो पावा जे खेंध को वि भोगच्छी ॥ ५९ ॥ 
कुभापाकेषु पुनः देहं पाचयंति पापकर्मण: । 
पेषयंति पुनः पापा यत्स्कन्ध कोडपि भोगल्लीं ?॥ 

भूमीसम देह अललय चम्म॑ च तस्स खिल्लित्ता । 

धावंति दुद्दहियया तिक्खतिसूलेहिं णेरड्या ॥ ६० ॥ 
धावन्ति दुश्हद्रयास्तीक्षणत्रिशूलै: नारकाः ॥ 

खायंति साणसीहावयवग्घा अयमण्हिदंतेदि । 

अद्यावया सियाला मज्जारा किण्हसप्पा य ॥ ६१ ॥ 
खादन्ति खर्सिहवृकब्याप्रा , .. ....दन्तेः । 
अशपदा: शगाला माजारग: ऋष्णसपाश्च | 

वायस्सगिद्धकंका पिपीलिया तहा डेसा । 

मसगा य महुयरीओ जलछुआओ तिक्‍्खतुंडाओ ॥ ६२ ॥ 
वायसगृधरकंका: पिपीलिका मत्कुणास्तथा दशा: | 
मशकाश्व मधुकये: जद्काम्तीक्ष्णतुण्डा: ॥ 

देडंति एक्कपव्व बहुदंडया हि णारइया १। 

पृव्वकयपावयम्मा भासंता कइंयवयणाओ ॥ ६३ ॥ 
दंडयन्ति एकपनत्र बहुदंडका हि नागकाः | 
पू्वेक्रञपापकर्मोणों भाषमाणा: कटुकबचनानि ॥ 

णारहयाण वेरं छेत्तसहावेण होश पावाणं । 

मज्जारमूसयाण जह वेरं उल्लसप्पाण ॥ ६४ ॥ 
नारकाणां वैरं क्षेत्रत्वभावेन मवति पापानां। 
माजोरमूषकानां यथा बैरं नकुछ्सपीण। || 


धम्म-रसायणं । २०३ , 
सब्वे वि ये णेरइया णपुंसया होंति हुड्संठाणा । 
सब्बे वि मीमरूवा दुल्लेसा दव्वमावेण ॥ ६५ ॥ 

सर्वेडपि च नारका नपुसका भवन्ति हुंडकसंस्थाना: | 
सर्वेडपि भीमरूपा दुर्लेश्या उव्यभावेन ॥ 


णिरए सहाव दुक्‍्खे होह सहावेण सीयउण्हं च। 
तह हुति दुस्सहाओ घोराओ अ्रुक्ख॒तण्हाओ ॥ ६६ ॥ 
नरके स्वभावेन दृःखे भवति स्वभावेन जीतोष्णे चर | 
तथा भवतः दुःसह घोरे क्षुत्तष्णे ॥ 
जह वि खिविज्जे कोई णरए गिरिरायमेत्तलोहंड । 
घरणियलमपावेतो उण्हेण विलिज्जए सब्वो ॥ ६७ ॥ 
यद्यपि क्षिपत्‌ कश्रित नरके गिरिराजमात्रदे/हखेंडे । 
घरणीतलमप्राप्नुवन उष्णेन ब्रिडीयते सर्वः ॥ 
तित्तियमेत्तो लोहो पञ्जनलिओ सीयणरयमज्म्मि । 
जह पिक्खिविजे कोई सडिज भूमिमपावंतो ॥ ३८ ॥ 
तावन्मात्र॑ लोहं प्रज्वेलितं शीतनरकमब्ये । 
यदि प्राज्षेपेतू कश्चित घनीभवति भूमिमप्राप्नुबन्‌ || 
ऐेरयाणं तण्हा तारसिया होइ पावयम्माण । 
जा सव्वसमुद्देहिं य पीएहिं ण उवसमे जाइ ॥ ६९ ॥ 
नारकाणां तृष्णा ताइशी भर्वीत पापकर्मणां । 
या सर्वेसमुद्रेषु च पीतेवु न उपशम याति ॥ 
तारिसिया होइ छुह्ा गरयम्मि अणोवमा परमघोरा । 
जा तिहुयणे वि सयले खद्धम्मि ण उवसमे जाइ ॥ ७० ॥ 
ताइशी भवति क्षुत्‌ नरके अनुपमा परमघोरा । 
या त्रिभुवनेषपि सकले खादिते न उपशम याति ॥ 


१ द्रवीमवति । २ द्रवीभूतः । 





३०४ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 
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चुणीकओ वि देहो तकक्‍्खणमेत्तेण होह संपुण्णो । 

तेसि अउण्णयाले मिच्चू ण होह पावाण ॥ ७१ ॥ 
चूर्णीकृतोडपि देहस्ततक्षणमात्रिण भव॒ति सम्पूर्ण: । 
तपामप्रू्णकाले मृत्युन भवति पापानां ॥| 

उप्पण्णममयपहुदी आमरणंते सहेति दुक्‍्खाई। 

अच्छिणिमीलयमेत्त सोक्खं ण लहंति णेरइ्या ॥७२॥ 
उन्पन्नसमयप्रभृत्यामरणान्त सहत दुःखानि | 
अक्षिनिमीलनमात्र साख्य न छभमन्त नारका: ॥ 

एवं णरयंगईए बहुप्पयाराई होंति दक्‍खाई । 

बहुकालेण वि ताईं ण य सक्किज्जति वणोउ ॥ ७३२॥ 
एवं नरकगता बहुप्रकार्रणण भवन्ति दःखांने | 
बहुकालेनापि तानि न च गशानन्‍्कर्बान्‍्ति वणयित ॥ 
इदी णरयगदइ सम्मत्ता--इति नरकगनिः समाप्ता । 
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उच्वरिकण य जीवो णरयगईदों फलेण पावस्स | 
पुणरवि तिरियगईए पावेद अणंयदुक्खाई ॥ ७४ ॥ 
उद्बत्य व जीतों नरकर्गातितः फलछेन पापस्य | 
पुनरपि तियर्गत्यां प्राप्नोति अनेकदु:स्तानि || 
व (वा) हिज्जइ गुरुभारं णेच्छेतो पिट्टिजण लोएहिं । 
पुष्वकयम्मों पावयछोडिज्लंतीए पुट्टीए ॥ ७५॥ 
वाह्यते गुरुभारं नेच्छन्‌ ताडयित्ता छाक: | 
पूेक्षेतकमा ,............... पृष्रया । 
ताडणतासणदुक्‍्ख बंधण तह णासविंधण दमणं । 
कणछेदणदुक्ख लंछण णिलंछु्ण चेय ॥ ७६ ॥ 


घधम्म-रसायणं | र्‌ण्णे, 
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ताडनत्रासनदुःखं बन्चनं तथा नासावेधन दमने | 

कर्णच्छेदनदु:ख लाच्छन निलांछन॑ चैव ॥ 
सीउण्हं जलवरिसं चउमहिमारुव छुद्दा तण्हा । 
णाणाविहवाहीओ सहह तहा दंसमसया य ।। ७७ | 

शीतोष्णे जलवर्षो..,...... . . क्षुधां तृष्णां | 

नानाविधव्याधीश्र सहते तथा दंश्मशकांश्व ॥ 
एडंदिएसु पंचसु अणेयजोणीसु वीरियविहृणो । 
अइजंतो पावफल चिरकाल हिंडए जीवो ॥ ७८ ॥ 

एकेन्द्रियषु पंचस अनेकयोनिषु वीर्यविर्ान: | 

मुंजान: पापफरल चिरकार् हिण्डत जीव: ॥ 
खणणुत्तावणवालणवीहणविच्छेयणाई दुक्‍्खाई । 
पृव्वकयपावयम्भो सहह वराओ अणप्पवसों ॥ ७९ ॥ 

खननात्तापनज्वालनव्यजनािच्छेटनादिदू :खानि | 

पूर्वैक्ततपापकर्मो सहते बगक: अनात्मवश: || 

एवं तिरियगइ सम्मत्ता-एवं निरयग्गतिः समाप्ता । 


बहुवेयणाउलाए तिरियगईए भमित्त चिरकार्ले । 
माणुसहवे वि पावह पावस्स फलाई दुकखाई ॥ ८० ॥ 
बहुवेदनाकुछायां तियरंगता श्रमित्वा चिरकार्के | 
मानुषभवे5पि प्राप्रोति पापस्य फल्यनि दुःखानि॥ 
पारसियभिल्लवव्वस्वंडालकुलेस पावयम्मेसु । 
उप्पज्जिऊण जीवो छुेजइ णिरओवमं दुक्खे || ८१॥ 
पारसीकभिल्लववेरचंडाठकुलेषु पापकमसु । 
उत्पद्म जीवो भुक्ते नरकोपम॑ दु:र्ख | 


२०६ सिद्धान्तसारादिस प्रहे-- 


जद पावह उच्चत्त चिरकाले पाविऊण णीयत्ते । 
ठछ्षिविगन्‍्भयहुदियं ? पावेह अणेय दुक्खाई ॥ ८२ ॥ 
यदि प्राप्नोति उच्चत्व॑ चिरकाल प्राप्य नीचत्वं। 
तत्रापि गर्भभवानि प्राप्नोति अनकद॒:खानि ॥| 
जम्मेधमूयवहिरों उप्पज्जद सो फलेण पावस्स । 
उप्पण्णदिवसपदहुई पीडिज्जह घोरवाहीहिं ॥ ८३ ॥ 
जन्मान्धमूकबंधिर उत्पयंत स फलेन पापस्थ | 
उत्पन्नदिवसप्रर्भातत: पीड्यत घोरव्याधिभि: || 
णवजोवर्ण पि पत्तो इच्छियसुक्ख ण पावए किंपि | 
गच्छट जोवणकालो सब्बो वि णिरच्छओ तस्स | ८४ ॥ 
नवयोवनमपि प्राप्त: इच्छित॑सुखं न प्राप्ताति किमपि | 
गच्छति योवनकाल: सर्रोडपि निरअकस्तस्य || 
धणुशधविष्पह्ठीगो भिक्‍खें भमिऊझण स्चेजए णिश्न | 
पुव्यकयपावयम्मी सुयणों वि ण यच्छण मोक्ख ॥ ८५॥ 
घधनबाघवविप्रहीनों भिक्षां कमित्ता मुक्ते नित्ये । 
परवक्ृतपापकर्मा, सुजनो 5पि न यन्छति सौख्ये ॥ 
पमुमणुविगईए एवं हिंसालियचोरियाइदोसेहिं | 
घहुदुक्खेहिं वगाओ चिर्कार्ल पावण जीओ ॥ ८६ ॥| 
पशुमनुष्यगता एवं हिसाटाकचौयीदिदोंपै: | 
बहुंदु:खानि वराको चिरकालं प्राप्तोति जीब:॥ 
एवं कुमाणुसगई सम्मत्ता-एवं कुमानुषगानिः समाम्ता | 


सरहद काम ९म्आाग्ग १६१०१ ियाक 
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धम्म-रसायणं । २० 


सव्व (ण्हु) वयणवज्जिय बालत्व कुणइ णरो मूढो | 
सो पावेह वर........उपरलोण्दीदेवर्त ॥ ८७ ॥ 
सर्वज्वचन वर्जयित्वा बाहतप: करोति नरे मूठ: | 
स प्राप्तोति ,.,,. ॥ 
दषद्दण अण्णदेवे महिडिए दिव्ववण्णमारोगं । 
होऊण माणमंगो चित्त उप्पज्जए दुकक्‍्खे ॥ ८८ ॥ 
द्ट्ठा अन्यदेवेषु महथिकेषु दिव्यवर्ण आरोग्य । 
भूत्वा मानभंग: चित्त उत्पयते दुःख ॥ 
तिलोयसव्वसरण धम्मों सव्वण्हु भाविओ विमलो । 
तइयामएण गहिओ तेण महंतारिओ एहिं ॥ ८९ ॥ 
त्रिकोकसवेदारणं धर्म: सर्वेज्भावितों विमलल: । 
तस्यागमेन गृहीतस्तेन महत्तारक: , ......॥ 
छम्मासाउगसेसे विलाइ माला विणस्सए छाए । 
फंप॑ति कप्परुक्खा होह विरागो ये भोयाणे ॥ ९० ॥ 
पण्मासायुष्कशेपे विडीयते माठा विनश्यति छाया । 
कम्पन्ते कल्पन्नक्षा भवति विरागश्व भोगेम्यः ॥ 
बहुणटगीयसाला णागाविहकप्पतरुवराइण्णे । 
भो सुरलोयपहागा णक्खयपडेत्य दिसम॑ ॥ ९१॥ 
बहुनुत्यगीतसाका नानाविघकव्पतस्वराकीणों: । 
भो: मुरलेकप्रधाना: .... .... .««- विषम ॥ 
वसियव्व कुच्छीण कुणिमाण किमिकुलेहिं भरियाए | 
यीयव्वे कुणिमपय जगणीए मे अद्म्मेण ॥ ९२ ॥ 
बस्तव्य॑ कुत्सायां कुणपायां ऋमिकुे भतायां | 
पातब्ये कुणपपयं जनन्या मया अधर्मण ॥ 





२०८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहै-- 
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सो एवं विलवंतो पृण्णवस्ताणम्मि असरणों संतों । 
सूलच्छिण्णो वि दुमो णिवडइ हेह्यमृहो दीणो ॥ ९३ ॥ 
स ण्वे विलपन्‌ पुण्यावसानेडशरण: सन्‌ | 
मूलच्छिन्नो5पि ट्रम: निपतति अधोमुखों देन: ॥ 
पव देवगई सम्मत्ता--एवं देवगतिः समाप्ता ) 
एवं अगाइकाले जीओ संसारसायरे थधोरे | 
परिहिंडर अलहंतो धम्म सव्वण्हपण्णन !!९४॥ 
एबमनादिकाले जीव: संसारसागरे धोरे | 
परि हिंडते अलभमाना श्रम सर्वज्नप्रणीते ) 
परिचइठण कुधम्म॑ तम्हा सन्वण्हुभासिओं धम्मों । 
संसाररुत्तरणं गहियव्वों बुद्धिमतेहिं ॥॥९५॥ 
परित्यज्य कुघम तस्मात सर्वक्षमापितों भर्म: 
सेसाग्तरणार्थ ग्रह्ीतब्या बुद्धिमद्धि: ॥ 
सव्वण्दर वि य णेया लोए बह्माणहरिहराईया । 
तम्हा परिक्खियव्वा सन्वेण णरेण कुसलेण ॥ ९६ ॥ 
सत्रेज्ञा अपि च ज्ेया लोके ब्रह्मटरिहरानिका: 
तस्मात्‌ परीक्षितव्या सर्वे; नें; कृशंलेः ॥ 
खट्टंगकपालहरो डमरुय वज्जेत भीसणायारो । 
णच्चर पिसायसहिओ रमणीए पिउवणे भीमे ॥९७॥ 
खट्टाइकपालहर: डमरुक॑ रादबन्‌ भीषणाकार: । 
नृत्यति पिश्ाचर्साहित: रजन्यां पितवने भीमे ॥ 
जो तिक्खदादभीसणपिंगलणयणेहि दाहिणमुहेण । 
भकक्‍्खेइ सव्वजीबे सो परमप्पो कई होह ॥ ९८ ॥ 








धम्म-रसायणं 4 १०६ 
यः तीक्ष्णाढाभीषणपिंगलनयनै: ........मुखेन |. 

भक्षयति सवेजीवान्‌ स पेरमात्मा क्थ भव॑ति ॥ 

अहवा सो परमप्पो जह होह जयम्भि दोसजुत्तो वि । 

ता भीसणरूओ ( पृण ) णिसायरो केरिसी होह ॥ ९९ ॥ 
अथवा स परमात्मा यदि भवत्ति जगति दोषयुक्तोडपि । 
तहिं भीषणरूप: पुनः निशाचरेः कीदशो भवति ॥ 

जो वहह सिरे गंगा गिरिवधू वहह अद्धदेहेण । 

णि्च भारक्कंतो कावडिवाहो जहां पुरिसो ॥ १०० ॥ 
यो वहति शिरसि गंगां गिरिवधू बहति अर्धदेद्देन । 
नित्य भाराक्रान्तः कावटिकावाहो यथा पुरुष: ॥ 

जह एरिसो वि लोए कामुम्मत्तो वि होह परमप्पो । 

तो कामुम्मत्तमणा घरे घरे कि ण परमप्पा ॥ १०१॥ 
यदि एताइशोडपि लोके कामोन्मत्तोडपि भवति परमात्मा | 
तहिं कामोन्मत्तमनस: गृहे गृहे कि न परमात्मान: |॥ 

जो दहह एयगार्म वुच्चह लोयम्मि सो वि पाविद्ों। 

द्ड़े पि जेण तिउरं परमप्पत्त कहं तस्स | १०२ ॥ 
यो दहति एकप्राम उच्यते छोके सोडपि पापिष्रः । 
दग्धमपि येन त्रिपुरे परमात्मत्व॑ कथ्थ तस्य || 

रण्णे तव॑ करंतो द्द्वण तिलोत्तमाए लावण्णं । 

बम्मह सरेहि विद्धों तवभद्दो चउम्रदों जाओ ॥ १०३॥ 
अरण्ये तपः कुबन्‌ दृष्ण तिलोत्तमाया लावण्यं | 
ब्रह्मा शरै: विद्धः तपोश्रष्ट: चतुर्मुखोी जात:॥ 

कामग्गितत्तचित्तो इच्छयमाणों तिलोवणारूव॑ । 

जी रिच्छी मत्तारो जादो सो कि होह परमप्पो ॥ १०४॥ 


वृष 


२१० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
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कामाम्ितततित्त: इच्छन्‌ तिलोत्तमारूप । 
य ऋक्षिभर्ती जात: स कि भवति परमात्मा ॥ 
जह एरिसो वि मूढो परमप्पा बुचए एवं । 
तो खरघोडाईया सब्वे वि य होंति परमप्पा ॥ १०५॥ 
यदि एताइशो5पि मूह: परमात्मा उच्यते एवं । 
तहिं खराश्वादिका: सर्वे5पि च भवन्ति परमात्मानः ॥ 
जलथलआयासयले सब्वेसु वि पव्वएसु रुकखेसु । 
तिगजलणकद्पाहण ....... ..- परिचसह महुमहणों ॥१०६॥ 
जलस्थडाकाइतंले सर्वेषु अपि पर्वतेषु वृक्षेष्र । 
तृणज्वलनकाष्ठपाषाण .... ...- -*--परिवेसति मधुमदः ॥ 
होऊण परमदेवो कण्हो परिवसइ जणए सत्बे | 
तो छेषणणहओ सो पावह सब्बं......किरियाओ ॥१०७॥ 
भूल परमंदेव: कृष्ण: परिवर्सीत जगति सर्वेस्मिन्‌। 
तहिं...........- स प्राप्नोति संव........ क्रियातः ॥ 
संसारम्मि वसंतो परमप्पो जह जए हवे कण्हों । 
संसारत्था जीवा सब्बे ते किण्ण परमष्पा ॥ १०८॥ 
संसोर बसन्‌ परमात्मा यदि जगति भवेत्‌ क्रष्ण: | 
संसार॒स्था जीवा: सर्वे ते कि न परमात्मान: ॥ 
हरिदरतक्मणो वि य महाबला सब्वलोयविक्खादा । 
तिण्णि वि एकसरीरा तिण्णि वि लोए वि परमप्पा ॥१०९॥ 
हरिहरत्रह्माणोडपि च महाबणझा सर्वक्षोकविख्याता: | 
त्रयी 5पि एकशरीरा! त्रयोपि लोकेडपि परमात्मान: ॥ 
जद होहि एयमुत्ती बम्हाण तिलोयणाय महुमहणों। 
तो बम्हाणस्स सिरं हरेण कि कारण छिण्णं ॥११०॥ 


धम्म-रसायणं । 


२१३ 


यदि भवाति एकमूर्तिः ब्रह्मा त्रिलोकनाथ: मघुमदः । 


तह ब्रह्मणः शिरो हंरेण कि कारणेन छिन्नें ॥ 
ऐेच्छह थावरजीव जेगमजीवेसु संसओ जस्स। 
मेंस जस्स अदोसं कह बुद्धों होइ परमप्पा ॥१११॥ 
नेच्छति स्थावरजीवं जंगमजीवेषु संशयो यस्य | 
मांस यस्यादोष॑ कर्थ बुद्धों भवति परमात्मा ॥ 
णियंजणणीएं पेईट जो फाडिझण णिग्गओ बहिरं । 
अण्णेसि जीवाणं कह होह दयावरो बुद्धों ॥११२॥ 
निजजनन्या उदरं यो विदार्य निर्गतों बहिः । 
अन्येषां जीवानां कर्थ भर्वाति दयापरो बुद्ध: ॥ 
जो अप्पणों सरीरे ण समत्थों वाहिवेयणा छेउे । 
अण्णेसि जीवाणं कह वाहिं णासए सूरो ॥ ११३ ॥ 
य आत्मनः शरीरे न समर्थों व्याधिवेदनां छेतु । 
अन्येषां जीवानां कर्थ ब्याथि नाशयति सूरः ॥ 

ण समत्थो रक्‍खेउ सयमयि खे राहुणा गसिज्जंतो ! 
कह सो होइ समत्थों रक्खेउं अण्णजीवाण ॥११४॥ 
न समर्थो रक्षितुं ्व्यमपि खे राहुना ग्रसमान: | 

कर्थ स भवति समर्थों रक्षितुं अन्यजीवान्‌ | 

जह ते हवंति देवा एए सब्बे वि हरिहराईया। 

तो तिक्खपहरणाईं गिण्हंति करेण णिकज्जे॥११५७॥ 
यदि ते भर्वान्त देवा एते सर्वेईपि हरिहरादिका: | 
तहिं तीक्ष्णप्रहरणानि गृह्वन्ति करेण किम ॥| 


१ निय॑ पुस्तके ।२ पोठ पुस्तके ।३ वह पुस्तके ।४ सूर्य: । 


२१२ सिद्धान्तसारादिर्स प्रहे- 
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जस्स त्थि भय वि(चि)त्ते सो गिण्हह आउहं करूंगेण । 
जस्स पुणो णत्थि मय तस्साउहकारणं णत्थि ॥११६॥ 
यस्यास्ति भय॑ं चित्ते स गृह्माति आयु करांग्रेण । 
यस्य पुनर्नात्ति भय॑ तस्यायुध्रकारणं नात्ति ॥ 
छुहतण्हवाहिवेयणचिताभयसोयपीडि यसरीरा । 
संसारे हिंडंता ते सब्वण्द्र कह होंति ॥ ११७ ॥ 
क्षुधातृष्णाव्याधिविदनाचिन्ताभयशोकपीडितशरीरा: । 
संसरे हिंडमाना: ते सव्वेज्ञा कर्थ भवन्ति ॥ 
छुह तण्दा भय दोसो राओ मोहो य चित वाही। 
जर मरण जम्म णिद्दा खेदो सेदो विसादो य ॥११८॥ 
क्षुत्रा तृष्णा भये दोषों रागो मोहथ चिन्ता व्याधि: | 
जरा मरणं जन्म निद्रा खेद: स्वेदों विपादश्न ॥ 
रह जिंभोओ य दष्पो एए दोसा तिलोयसत्ताणे । 
मन्वेसि सामण्णा संसारे परिभमेताण ॥ २१९॥ 
रतिजुभा च दर्प एते दोपाः त्रिलोकसत्वानां । 
सर्वेपां सामान्या: संसारे परिश्रमतां ॥ 
एए सच्चे दोसा जस्स ण विज्जंति छुहतिसाईया । 
सो होइ परमदेओ शिस्संदेहेण बेतव्वों ॥| १२० ॥ 
एते सर्वे दोषा यस्‍्य न विद्यन्ते क्षुधातृषादिका: | 
स भवति परमदेवों निःसन्देधन गृहदीतब्यः ॥ 
सिहासणछत्तत्तयदिव्यो धृणिपृष्फविदिचमराई । 
भाम॑डलदुंदुदिओ वरतरु परमेट्टिचिण्टूत्थ ॥ १२१॥ 
सिंहासनच्छत्रत्रयदिव्यध्वनिपुष्पग्श्चिमराणि । 
भामंडलदुंदुभी बरतरुः परमेष्टिचिन्होत्थानि || 


धम्म-रसायणं | २१३ 


अआप्जा अमन 27 पट इज जक मजा सहायक पेज महतो गे पडटी पेन्‍ पकने $-42 30 6); 


संपृण्णचंदवयणो जडमउडविवज्िओ णिरादरणों । 

पहरणजुनहचिप्रुक्को संतियरों होह परमप्पा ॥ १२२ ॥ 
सम्पूर्णचन्द्रवदन: जटामुकुटविवर्जितो निराभरण: ! 
प्रहरणयुव॒तिविमुक्त: शान्तिकरो भवति परमात्मा || 

णिव्भूसणो वि सोहह कोहोराग्रभओमणो ! णत्थि ! 

जक्षा विपाररहिओ णिरंबरों मणोहरो तह्मा ॥ १२३॥ 
निर्मेषणो 5पि शोभते.................... ........ 
यस्माद्विकाररहितो निरम्बरों मनोहरस्तस्मात्‌ || 

जक्ना सो परमसुही परमसिवरों वुच्चए जिणो तद्ा। 

देविंदाण वि देओ तह्मा णामे महादेओ ॥ १२४ ॥ 
यस्मात्‌ स परमसुखी परमशिव उच्यते जिनस्तस्मात्‌ । 
देवेन्द्राणामपि देवस्तस्मान्नाम्ना महादेव: | 

अव्वावाहमण्णत जह्मा सोक्ख करेइ जीवाणं । 

तह संकरणामो होइ जिणो णत्थि संदेहो || १२५ ॥ 
अव्याबाधमनन्तं यस्मात्‌ सुखे करोति जीवानां | 
तस्माच्छंकरनामा भवति जिनो नास्ति सन्देह: || 

लोयालोयविदण्हू तक्षा णामे जिणस्स विष्टृत्ति। 

जह्मा सीयलवयणो तह्या सो वुच्चए चदो ॥ १२६ ॥॥ 
छोकालोकवित्‌ तस्मात्‌ नाम जिनस्य विष्णुरिति | 
यस्माच्छीतलवचनस्तस्मात्‌ स उच्यते चन्द्र: ॥ 

अण्णाणाण विणासों विमलाण........बोहयरो । 

कम्मासुर.......गिड्ृहृणों तेण जिणो बुचए सूरो ॥|१२७॥ 
अज्ञानानां विनाशक: विमलानां....बोधकर:ः | 
कमा... निर्देहन: तेन जिन उच्यतें सूरः ॥ 


२१४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


अण्णाणमोहिएहिं य पंचेंदियलोलएहिं पुरिसेहिं। 

जिणणामाई परेसिं कयाईं गुणवज्जयाण पि ॥ १२८ ॥ 
अज्ञानमोहितैश्व पंचेश्तरियलोलुपेः पुरुषेः । 
जिननामानि परेषां कृतानि गुणवर्जितानामपि ॥ 

जह ईसरणाम णरो मिक्ख भमिऊण झ्ुंजण को वि | 

ईसरस्स गुणविहृणो कि सच्चे इसरो होई ॥ १२५ ॥ 
यदि ईश्वरनामा नरः भिक्षां भ्रमित्वा भुंक्ते को5पि । 
ईश्वरस्थ गुणविहीन: कि सत्य ईंइबरों भवति ॥ 

सब्वण्हूणाम हरी तह छोए हरिहराइया सब्बे । 

सब्वण्हुगुणविरहिया कि सब्बे होंति सब्वण्ट्‌ ॥ १३० ॥ 
सबज्ञनामा हारे: तथा लोके हरिहरादिका: सर्वे । 
सर्वज्ञगुणविराहिता: कि सर्वे भवन्ति सर्वज्ञा: ॥ 

जह इच्छय परमपय अच्चावाहं अगोवम सोक्ख॑ । 

तिह॒वणवंदियचलण णमह जिणेद॑ पयत्तेण ॥ १३१॥ 
यदि इच्छति परमपद अव्याबाधं अनुपम सोर्ख्य । 
त्रिभुवनवंदितचरणं नमत जिनेन्द्रं प्रयस्‍्नेन ॥ 

जम्हा अरिहंत हवह णिराउहो णिव्भयों हवे तम्हा 

जक्षा हु अणंतसुहो इच्छीविरहिओ हवे तम्हा ॥ १६२ ॥॥ 
यस्मात्‌ अहन्‌ भवति निरायुध: निर्भयों भवेत्‌ तस्मात्‌। 
यस्माद्वि अनन्तसुख स्लीविरहितो भवेत्‌ तस्मात्‌॥ 

जम्हा छुहृतण्हाओ तस्स ण पीडंति परमघोराओ । 

तम्हा असण पाणं तिलोयणाहो ण सेवेइ ॥ १३३॥ 
यस्‍्मात्‌ छ्लुत्तष्णे त॑ न पीडयतः परमघोरे । 
तस्मादसन पान॑ त्रिलोंकनाथो न सेवते॥ 





धम्म-रसायणं । २१५ 


पूजारिदो दु जह्मा धरणिंदणरिंदसुरवरिंदाण्ण । 

अरिस्यरहस्समहणो अरहतो वुच्चए तह्या ॥ १३४ ॥ 
पूजाहेस्तु यस्मात्‌ धरणेन्द्रनरेन्द्रसुरवरेन्द्राणां | 
अरिरिजरहस्यमथन: अहँन्‌ उच्यते तस्मात्‌।| 

जियकोहो जियमाणों जियमायालोहमोह जियमयओ | 

जियमच्छरों य जक्कमा तम्हा णाम जिणो उत्तो ॥ १३५॥ 
जितक्राधो जितमानों जितमायालोभमोहः जितमद:। 
जितमत्सरश्न यस्मात्तस्मान्नाम जिनः उक्तः ॥ 

जम्मजरभरणतिदयं जम्हा दडडु जिणेण णिस्सेसं । 

तम्हा तिउरविणासो होह जिणे णरत्थि संदेहों ॥ १३६॥ 
जन्मजरामरणत्रितय॑ यस्मादग्धे जिनेन निःरोषे। 
तस्मात्रिपुरविनाशों भवति जिने नास्ति सन्देह:॥ 

अरहंतपरमदेव जो यंदई परमभत्तिसंजुत्तो । 

तेलोयवंदगीओ अइरेण य सो णरो होहइ ॥ १३७॥ 
अहंत्परमदेव॑ यो बन्दते परमभक्तिसंयुक्तः | 
त्रिकोकवन्दनीयो5चिरण च स नरो भवति॥ 

जो जिणवरिंदपूअं कुणद ससत्तीह सो महापुरिसो। 

तेलोयपूअणीओ अहरेण य सो णरो होइ ॥ १३८ ॥ 
यो जिनबेरन्द्रपू्जां करोति स्व॒दक्त्या स महापुरुषः | 
त्रिकोकपृजितो5चिरेण च स नरो भवति॥ 


खसब्वण्हपारिफ्सा सम्मत्ता-सर्वेज्षपरीक्षा समाता। 


२१५ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


धम्मो जिणेहिं भणिओ सायारो तह हवे अणायारो । 
एएसि दोण्ह पि हु सार॑ं खलु दोइ सम्मत्त ॥ १३५ ॥ 
धर्मों जिनि! भणितः सागारस्तथा भवेदनगार: | 
एतयोद्रेयोरपि हि सारे खलु भवति सम्यक्त्वं ॥ 
सम्मतसलिलपवहो णि् हिययम्मि पवहए जस्स । 
कम्म॑ वालुयवरणं तस्स बंधो चिय ण एह३ ॥ १४० ॥ 
सम्यक्व्बसलिलप्रवाहो नित्यं हृदये प्रवतेते यस्य । 
कम वालुकावरणं तत्य बन्धमेव नति || 
सम्मत्तरमणलब्भे गरयतिरिक्खेसु णत्थि उववाओ । 
जह ण म्रुअइ सम्मत्ते अहव ण बंधाउसो पूव्व ॥ १४१ ॥ 
सम्यक्त्व॒सज्ञलब्घे नरकातियक्षु नास्ति उपपाद: । 
यदि न मुज्चति सम्यक्त्व॑ अथवा न बंध आयुषः पूवे॥ 
पंचयअणुव्वयाई गुणव्वयाई हव॑ति तिण्णेव । 
चत्तारि य सिक्खावययाई सायारो एरिसो धम्मो ॥१४२॥ 
पंचाणुव्रतानि गुणब्रतानि भवन्ति त्रीण्येव | 
चत्वारे च शिक्षात्रतानि सागार एताइशो धर्म: ॥ 
देवयपियरणिमित्त मेतोसहजंतमयणिमित्तेण । 
जीवा ण मारियव्वा पढमे तु अणुब्वय होह॥ १४३ ॥ 
देवतापितुनिमित्त मंत्रोषधयंत्रभयानिमित्तेन | 
जीवा न मारयितव्या: प्रथम तु अणुब्नते मबति || 
वागादीदि अस्च परपीडयरं तु सचवयणण पि। 
पच्जतस्स णरस्प्त हु विदियं तु अणुब्यय होइ ॥ १४४ ॥ 


१ ' बंघुद्धिय भासए तस्स  इति दर्शनप्रामते पागतन्तरम्‌ । 


घम्म-रप्तायर्ण । २१७ 


वागादिभिरसत्यं परपीडाकरं तु सत्यवचनमापि | 
वजेतो नरस्य हि द्वितीयं तु अणुब्रते भवति।॥ 
गामे णयरे रण्णे वट्टे पड़िये च अहव विस्सरिय । 
' णादाणं परदव्व तिदिय तु अणुब्बय हो३॥ १४५॥ 
ग्रामे नगरे अरण्ये वृत्ते पतिते चाथवा बिस्मृतं | 
नादानं परद्रव्यं तृतीय तु अणुत्रतं भवति | 
मायावहिणिसमाओ दहव्वाओ परस्स महिलाओ । 
सयदारे संतोसो अणुव्वय ते चउत्थे तु ॥ १४६॥ 
मातृस्वससमाना दृष्टब्या: परस्य महिला: । 
स्वदोरे सनन्‍्तोषो<णुब्रत तच्चतुर्थ तु ॥ 
धणधण्णद्ृपयचउप्पयसेत्तण्णछादियाण दव्वाणं । 
ज॑ किज्ज३इ परिमाण पंचमय अणुन्वय होइ ॥ १४७॥ 
धनधान्यद्विपदचतुष्पदक्षेत्रान्याच्छादनानां द्रव्याणां | 
यत्क्रियते परिमा्ं पंचमकं अणुब्रतं भवति ॥ 
जे तु दिसावेरमण गमणस्स दु ज॑ च परिमाणं | 
ते च गुणव्वय पढमे भणियं जियरायदोसेहिं ॥ १४८ ।॥ 
यत्तु दिग्विर्मणं गमनस्य तु य्च परिमाणं । 
तन्च गुणब्रतं प्रथमं भणितं जितरागदोषै: ॥ 
मज्जारसाणरज्जु वंड लोहो य अग्गिविससत्य । 
'सपरस्स घादहेदूं अण्णोसि णेव दादव्व ॥ १४९ ॥ 
मार्जारख्वरज्जु.... ....लोहश्वच अग्निविषशस्त्ाणि 
स्वपरस्थ घातहेतूनि अन्येषां नेव दातव्यानि || 
वहवंधपासछेदो तह गुरुभाराधिरोहणण चेष । 
ण वि कुणह जो परेसे विदियं तु गुणव्वयं होह ॥ १५० ॥ 





्॑याप्यानकममयक वामयाना, 


२१८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


अीभर्रमनकरममिया की भजरिकुलगक. 





बधबन्धपाराच्छेदानि तथा गुरुभाराधिरोहणं चैव । 
नापि करोति यः परेषां द्वितीय गुणब्रत॑ं भवति ॥ 
वच्छच्छभूसणाणं तंबोलाहरणगंधपुष्फाण । 
जे किज्जह परिमाणं तिदियं तु गुणव्वये होइ ॥ १५१ ॥ 
बन्नात्नभूषणानां ताम्बूलाभरणगंघपुष्पाणां । 
यत्क्रियते परिमाणणं तृतीय तु गुणव्रतं भवाति | 
पंचणमोक्कारपय मंगल लोगुत्तमं तहा सरण | 
णिच झाएयव्वे उभए सज्ञाहिं हिययम्मि ॥ १५२ ।॥। 
पंचनमस्कारपद मंगल लोकोत्तम॑ तथा शरण । 
नित्यं ध्यातव्यं उभयोः सन्ध्ययो: हृदये ॥ 
रुदट्टविवज्जर्ण पि समदा सब्वेसु चेव भूदेसु । 
संजमसुहभावणा वि सिक्‍्खा सा वुच्चए पढ़मा ॥ १५३ ॥। 
रुदात्तिविवर्जनर्माप समता सर्वेषु चैव भूतेषु । 
संयमशुभभावना अपि शिक्षा सा उच्यते प्रथमा ॥ 
उववासो कायव्वों मासे मासे चउस्सु पन्वेसु । 
हवदि य विदिया सिक्खा सा कहिया जिणवरिंदेहिं॥ १५४ ॥ 
उपवास; कतेव्यो मासे मासे चतुई पर्वसु । 
भवति च द्वितीया शिक्षा सा कथिता जिनेन्द्रे: ॥ 
अत्तणाइचउवियप्पो आहारो संजयाण दादव्वों । 
परमाए भत्तीए तिदिया सा वुच्चएण सिक्‍खा ॥ १५५ ॥ 
अशरनादिचर्तावकलप आहार: संयतानां दातव्य:। 
परमया भकत्या तृतीया सा उच्यते शिक्षा ॥ 
चहऊण सब्वसंगे महिऊर्ण तह महत्वए पंच | 
चरिमते सण्णास जे घिप्पए सा चउत्थिया सिक्‍्खा।। १५६ ॥। 





धम्म-रसायणं । श्श्र्‌ 


तव्यक्त्वा सर्वसज्ञान गृहीत्वा तथा महाव्रतानि पंच । 
चरमान्ते सन्‍्यासं यत्‌ गृह्कति सा चतुर्थी शिक्षा॥ 

एयाई वयाद णरो जो पालइ जह सुद्धसम्भत्तो । 

उप्पज्जिऊण सग्गे सो अंजह इच्छियं सोक्ख ॥ १५७ ॥। 
एतानि ब्रतानि नरो यः पाल्यति यदि शुद्धसम्यक्त्व: । 
उत्पद्य ख़र्गें स भुंक्ते इच्छित सौखूय॑ || 

दिव्वाणि विमाणाणि य सुरलोए होंति पंचवण्णाई । 

दिचीए आयच्व जिणंति चंदस्स कंतीए॥ १५८ ॥ 
दिव्यानि विमानानि च सुरलोके भवान्ति पंचवर्णानि । 
दीप्त्या आदित्य जीयन्ते चन्द्र कान्त्या | 

सोहंति ताई णिन्च पलंबवरहेमदामर्घटाहिं । 

बहुविहकूडेहि तहा णाणाविहदृघयव्टहिं ॥ १५९ ॥ 
शोभन्ते तानि नित्य॑ प्रेबवरहेमदामघंटाभि: । 
बहुविधकूटे: तथा नानाविधध्वजापताकाभि: || 

तेसिं होंति समीवे बहुमेयजलासया परमरम्मा । 

सोहंति सव्वकालं फलपृष्फपवालपत्तेहिं ॥ १६० ॥ 
तेषां होति समीपे बहुमेदजलाशया; परमरम्या: । 
शोभन्ते सर्वका्ं फलपुष्पप्रवालपत्रै: ॥ 

दद्दृण य उप्पात्ति केई विज्ंति सेयचमरेहिं। 

केई जयजयसदे कुव्वेति सुरा सउच्छाहा ॥ १६१ ॥ 
दृष्ट्ा चार्त्पत्त केचित्‌ वीजयन्ति रवेतचमरे: | 


केचित्‌ जयजयशब्दान्‌ कुबोन्ति सुरा: सोत्साहा:॥ 
वरप्ुुरवदुंदुददिरओ मेरीओ संखवेशुवीणाओ । 
पटुपडहझलरिओ वारयंति सुरा सलीलाए ॥ १६२ ॥ 


२२० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


वरमुरजदुनदुभिरवानि भेये: शंखवेणुबीणा: । 
पटुपटहझल्लये: वादयन्ति सुरा: सलीलया || 
गाय॑ति अच्छराओ काओ वि मणोहराओ गीयाओ । 
काओवि वरंगीओ ण्चति विलासवेसाओ ॥ १६३ ॥ 
गायन्ति अप्सरसः का अपि मनोहराणि गीतानि | 
का अपि वराड्डा नृत्यान्ति विल्ासवेषाः || 
को मज्झ इमो जम्मो रमणीओ आसमो इमो को वा ! 
कस्स इमो परिवारों एवं चिंतेह सो देओ ॥ १६४ ॥ 
कि मम इद जन्म रमणीय आसीदय॑ को वा | 
कस्याय परिवार एवं चिन्तयति स देव;॥ 
णाउण देवलोय पुणरवि उप्पत्तिकारण देओ | 
सब्वेगजायभासो वियसियवयणों य चिंतेह || १६७ | 
ज्ञात्वा देवलोक पुनरपि उत्पत्तिकारणं देव: । 
सर्वाड्रजातभास: विकसितबदनश्व चिन्तयति || 
कि दत्त वरदाण को व मए सोहणो तवो चिण्णो । 
जैेण अहं सुरलोए उववण्णो सुद्धस्सणीए | १६६॥ 
कि दर्त वरदान कि वा मया शोभनं तप: चित: । 
येनाहं मुरछोके उपपन्नः झुद्ध.... .......... ॥ 
णाऊण णिरवसेसं पृथ्वभवे य जिणपुज्ञआ रहया। 
तो कुणइ णमोकारं भत्तीए जिणवरिंदाण ॥ १६७॥ 
ज्ञात्वा निखशेष पूर्वभवे च जिनप्रजा रचिता। 
ततः करोति नमस्कारं भकया जिनबेरन्द्राणां ॥ 
पृणरतरि पणमियमत्थो भणइ सुरो अंजलिं सिरे किया । 
धम्मायरियस्स णमो जेणाई गाहिओ घम्मो ॥ १६८ ॥ 


धम्म-रसायणं | 'श्२१ 








पुनरपि प्रणतमस्तकः भणति सुरः अंजार्ढे शिरासि कत्वा। 
धर्मोचायोय नमः येनाहं ग्राहित: धर्म: ॥ 
सो मज्झ वंदणीओ अहिगमणीओ य पूअणीओ ये । 
जस्स पसाणणाह उष्पण्णो देवलोयम्मि ॥ १६५ ॥ 
स मम वन्दनीय: अभिगमनीयश्च प्रूजनीयश्व । 
यस्य प्रसादेनाहं उत्पन्नो देवलोके | 
अहिसेहगिहं देवा णाऊण करंति तस्स अहिसेहं । 
पृणरवि अरुहं गेह आणंति मणोहरं रम्म ॥ १७० ॥ 
अभिषेकगहं देवा नीत्वा कुबन्ति तस्याभिषेक॑ | 
पुनरपि अहैद्ग॒ुहं आनयन्ति मनोहर रम्यं ॥ 
बहुभूसणेहि देह भूसंता तस्स दि (व्व) मंतेहिं । 
अहिसिंचिझण पूणरवि देवा बंधेति वरपई ॥ १७१ ॥ 
बहुभूषणै: देहं भूषयन्‌ तस्य दिव्यमंत्रे: | 
अभिर्पिच्य पुनरपि देवा बध्नन्ति वरपद्ठम || 
सिंहासणह्टियस्स हु सुहगेहेसु सुष्द रमणीए । 
उवमम केड देवा जोगाई कहंति कम्माई ॥ १७२॥ 
सिंहासनस्थितस्य हि शुभगृहेषु सुष्ठु रमर्णायेषु । 
उपगम्य केचिद्देवा योग्यानि कथयन्ति कर्माणि॥ 
पढम॑ जिणंदपूर्य अबि चलवरलोयगे पृणो पेच्छा । 
वरणाडयस्स पिच्छा तह म्ाणिय दिव्वत्रहुआउ ॥ १७३ ॥ 
प्रथम जिनेन्द्रूजा अपि चलवरलोचनं पुनः पश्चात्‌ । 
बरनाटठके पश्चात्‌ तथा........ .... .... «००००० ०००० ॥ 
पडिबोहिओ हु संतो अण्णेहिं सुरेहिं सुरवरो एवं । 
तो कुणह महापूरअं भत्तीण जिणवरिंदाणं ॥ १७४ ॥ 


२२२ सिद्धान्तसारादिसंपग्रहे- 


प्रतिबोधितो हि सन्‌ अन्ये: सुरे: सुरबर एवं । 
ततः करोति महाप्रजां भकत्या जिनबरेन्द्राणां ॥ 
कुणर पुणो वि य तुद्दो अडवेलालोयणं च सो देओ । 
वरणाडय स पच्छा कुणइ पुणो पुव्वकयउत्ति ॥ १७५ ॥ 
करोति पुनरपि च तुष्ट: अश्वेलालोचन ! च स देव; । 
वरनाटके स दृष्ट्वा करोति पुनः पूर्बकर्म इति ॥ ! 
दिव्वच्छराहिं य सम उत्तंगपउद्दाराहिं चिरकार्ूं । 
अणुहवह कामभोण अद्वगुणरिडद्विसंपण्णो ॥ १७६ ॥ 
दिव्याप्सरोमिश्व सम उत्तंगप्र....हारामिः चिरकाल | 
अनुभवति कामभोगान्‌ अष्गुणई्विसम्पन्न: ॥ 
अणिमं महिर्म लहिम पत्ती पायम्म कामरूवित्त । 
ईसत्त च वसित्त अद्गुणा होंति णायव्वा ।। १७७ | 
अणिमा महिमा रूधिमा प्राप्ति; प्राकाम्य कामरूपित्वं । 
ईशित्व॑ च वशित्व॑ अष्टगुणा भवन्ति ज्ञातब्या: ॥ 
इय अद्ृगुणो देओ जरबाहिविवज्जिओ चिरं काले। 
जिणधम्मस्स फलेण य दिव्वसुह श्ुजण जीओ ॥ १७८ ॥ 
इति अष्टगुणो देवो जराव्याधिविवजितश्विरं कार्े। 
जिनधर्मस्य फलेन च दिव्यसुखं भुंक्ते जीव: || 
इति देवसुगइसम्मत्ता-इति देवसुगातिः समाप्ता । 


अंजिता चिरकाले दिव्व॑ हियहच्छिय सुह सग्गे । 

माणुसलोयम्मि पुणो उप्पज्नए उत्तमे वंसे | १७९॥ 
भुक्त्वा चिरकारूं दिव्ये हृदयेप्सितं सुखे खर्गे । 
मानुषलोके पुनः उत्पयते उत्तमे वंशे || 


धम्म-रसायणं | २२३ 


बेजिता मजुलोए सन्वे हियहच्छिय अविग्षेण । 

होऊण भोयविरओ जिणदिक्ख गिण्दए परम ॥| १८० ॥ 
भुक्‍्त्वा मनुजलोके सवोन्‌ हृदयेप्सितान्‌ अविधष्नेन । 
भूत्वा भोगविरतो जिनद्रीक्षां गृह्माति परमां॥ 

डहिऊण य कम्मवर्ण उग्गेण तवाणलेण णिस्सेसं । 

आपुण्णभव अंत सिद्धिसुह पावए जीओ ॥ १८१॥ 
दग्ध्वा च कर्मवने उग्रेण तपो5नलेन निःशेषे । 
आपृर्णेमवर्मनन्तं सिद्धिसुख॑ प्राम्नोति जीव: ॥| 

सुमणुसहिए वल्लहमणाइसिद्ध तओ समासेण । 

अणयारपरमधम्मं वोच्छामि समासओ पत्तों ॥ १८३॥ 
सुम. ..........वल्॒भ॑ अनादिसिद्धं तत: समासेन । 
अनगारपरमधर्म वक््ये समासतः प्राप्त ॥ 

अद्ददस पंच पंच य मूलगुणा सब्बतो सदाणयाराण । 

उत्तरगुणा अणेया अणयारो एरिसो धम्मो ॥ १८३ ॥ 
अष्टादश पंच पंच च मूलगुणा: स्ेतः सदानगाराणां । 
उत्तरगुणा अनेके अनगार एताहशो धर्म: ॥ 

जे सुद्धवीरपुरिसा जाइजरामरणदुक्खणिव्विण्णा । 

पालंति सुसुद्धभावा ते मृलगुणा य परिसेसा ॥ १८४ ॥ 
ये झुद्भवीरपुरुषा जातिजरामरणदु:खनिर्विग्ना: । 
पाल्यन्ति सुशुद्धभात्रास्ते मूलगुणान्‌ च परिशेषान्‌ ॥| 

इच्ेयादि सव्वे पालेति सविरिय अमूहंता | 

उवलुद्यावधीरा संसारदृक्सक्खयंद्राएं ॥ १८५॥ 
इत्यादिकानपि सवोन्‌ पालयान्ति ख़वीये अगृहमानाः । 
अपलुब्धका ? धीराः संसारदुःखक्षयेच्छया ॥ 


२२४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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हेमते घिदिमंता णलिणिदलविणासियं महासीय । 
संसारदुक्खभीए विसहेति चर्डति य सीये ॥ १८५ ॥ 
हेमन्ते धृतिमन्तों नालिनीदलविनाशितं महाशीत॑। 
संसारदुःखभयानपि सहन्ते चेंडमिति च शीत | 
जलमलमइलिअंगा पावमलविवज्जिया महापम्न॒ुणिणो । 
आइच्चस्साहिमुह करंति आदावर्ण धीरा ॥ १८७ ॥ 
जल्ुमठ्मलिनिताड्ञा: पापमलछाबिवाजिता महामुनयः । 
आदित्यस्याभिमुख कुबन्ति आतापने धीरा: ॥ 
धारंधसारगहिले कापुरीसभयागरे परमभीमे । 
मृणिणो वसंति रण्णे तरुपूले वरिसयालम्मि ॥ १८८ ॥ 
धारान्धकारगहन कापुरुपभयकरे परमभीम | 
मुन2यो वसन्ति अरण्ये तरुमूछे वर्षाकाले ॥ 
अणयारपरमधम्म॑ं धीरा काऊण सुद्धसम्मत्ता ! 
गच्छेति वेई सग्गे केई सिज्ञति धुदकम्मा ॥ १८९ ॥ 
अनगारपरघधम धीरगा: हतल्ा शुद्धसम्यक्त्वा: | 
गच्छन्ति केचित्‌ खर्म केचित्‌ सिद्धथान्ति घुतकमाण: ॥ 
ण वि अत्थि माणुसाण आदसप्र॒त्थ चिय विषयातीद । 
अच्बुच्छिण्णं च सुई अणोवम जे च सिद्धांण ॥ १९० ॥ 
नाप्यस्ति मनुजानां आत्मसमुत्ध एवं विपयातीतं। 
अव्युन्छिन च सुख अनुपमं य्च सिद्धानां || 
अद्वविहकम्मवियडा ( छा / सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा । 
अद्गुणा किदकिच्वा लोयग्गणिवासिणों सिद्धा ॥ १९१॥ 
अष्टविधकम॑बिकला: शातिमूता निरंजना नित्या:। 
अश्गुणा: कृतकृत्या छोकाग्रनिवासिन; सिद्धा:॥ 





धम्म-रसायणं | २२५ 


सम्मत्त णाण दंसग वीरिय सुहम तहेव अवगह गे । 
अगुरुलघुमव्वावाह अद्वगुणा होंति सिद्धाणं ॥ १९२॥ 
सम्यक्त्व ज्ञान दशेन वीये सूक्ष्म तथेबावगाहन । 
अगुरुलूघु अव्याबाधघं॑ अष्टगुणा भवन्ति सिद्धानाम ॥ 
भवियाण बोहणत्थ इय धम्मरसायण समासेण । 
वरपउमणंदिश्वुणिणा रइये जमणियमजुत्तेण ॥ १९३ ॥ 
भव्यानां बोधनाथ इद घर्मरसायनं समासेन | 
वरपदमनन्दिमुनिना रचित यमनियमयुक्तेन ॥ 


इृदि सिरिधस्मरसायणं सम्मत्त | 


१५ 


श्रीमत्कुलभद्गविरचितः 
सार-सम॒चयः । 


* ०" बबर्ट-पदसछि 92:००“ 
देवदेव जिने नत्वा भवोद्धवविनाशनम्‌ । 
वक्ष्ये5ह देशनां कांचिन्मतिहीनो5पि भक्तितः ॥ १ ॥ 
संसारे पर्यटन जेत॒बहुयोनिसमाकुले । 
शारीरं मानस दुःख प्राप्नीति बत ! दारु्ण ॥ २ ॥। 
त्तेध्यानरतों मृढो न करोत्यात्मनो हिते। 
तेनासों सुमहत्क्‍लेश परत्रेह च गच्छति ॥ ३ ॥ 
ज्ञानमावनया जीवो लंभते हितमात्मनः । 
विनयाचारसम्पन्नो विषयेषु पराद्यखः ॥ ४ ॥ 
आत्माने भावयेन्नित्यं ज्ञानेन विनयेन च । 
मां पुन््रियमाणस्य पश्चात्तापो भविष्यति || ५ ॥ 
तथापि सत्तपः काये ज्ञानसद्भावभावित । 
यथा विमलतां याति चेतोरत्न सुदस्तरम | ६ ॥ 
नजन्मन! फले सार यदेतज्ज्ञानसेवनम्‌ । 
अनिगृहितवीयेस्थ संयमस्य च धारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
यानोपवासेश्व परीपहजयस्तथा । 
शीलसंयमयोगेैश्व स्वात्मानं भावयेत्‌ सदा ॥ ८ ॥ 


१ न लेमे द्वितमात्मनः क-पुस्तके। २ आयुना प्रियमाणस्य' इति -खपुस्तके 
शोधितपाठः । ३ चुदुधरं” ख-पुस्‍्तके । 


सार-समुचयः । २२७ 


जो अर यदि १९० की १७००० १९५. धनी "पे३ जम ९५०४ अ३७/ध-फ.. १७७र ५०५४. 


ज्ञानाम्यास! सदा कार्यों ध्याने चाध्ययने तथा। 

तपसो रक्षण चेव यदीच्छेद्धितमात्मनः ॥ ९ ॥ 

ज्ञानादित्यों हृदियेस्य नित्यमुद्योतकारकः । 

तस्य निर्मलतां याति पंचेन्द्रियदिगड़ना ॥| १० ॥ 

एतज्ज्ञानफर्ल नाम यज्चारित्रोद्यम: सदा । 

क्रियते पापनिमेक्तेः साधुसेवापरायणे! ॥ ११ ॥ 

सर्वहन्द परित्यज्य निभृतेनान्तरात्मना । 

ज्ञानामते सदापेय चित्ताल्हादनप्त्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 

जाने नाम महारत्न यन्न प्राप्त कदाचन। 

संसारे श्रमता भीमे नानादुःखविधायिनि ॥ १३॥ 

अधुना तचया प्राप्त सम्यग्दशेनसंयुत्तम । 

प्रमादे मा पुनः कार्पीविषयासत्रादलालसः ॥ १४ ॥ 

आत्मान सतत रक्षेज्ज्ञानध्यानतपोबले! । 

प्रमादिनो5स्य जीवस्थ शी ररत्न॑ विलुप्यति ॥ १५ ॥ 

शीलरत्न हते यस्य मोहध्वान्तम॒पेयुषः । 

नानादुःखशताकीण्ें नरके पतने धुवम ॥ १६ ॥ 

यावत्‌ स्वास्थे (स्थ्यं) शरीरस्य यावच्चेनिद्रयसम्मदः । 

तावयुक्त' तपः कतु वाड्ेक्ये केवल श्रमः ॥ १७॥ 

शुद्धे तपसि सद्दीय ज्ञान कर्मपरिक्षये । 

उपथोगिधने पात्रे यस्य याति स पंडितः ॥ १८॥ 

गुरुशश्रूपया जन्म चित्त सद्धथानचिन्तया । 

श्र॒ुत॑ यस्य समे याति विनियोग से पृण्यमाझक ॥ १९ ॥ 
१ तपःसंरक्षण ख-पुस्तके | २ ' विलवम्गते ' ख-पुशततके । ३ “ सम्पद: * 

ख-पुस्तके । ४ उपयोगं धन प्राप्ते ख-पुस्तके । 


२२८ 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


आर जज 


छित्वा स्नेहमयान्‌ पाशान्‌ मित्वा मोहमहागेलाम । 


सा ५ 3 “मम >-- 


१ अस्माद्े अधस्तन: छोको5मिकः ख-पुस्तके स्तके । 


सच्चारित्रसमायुक्तः श्रो मोक्षपथे स्थित: ॥ २० ॥॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्य॑ विद्वांसो येडपि मानवाः । 
मुहान्ते तेषपि संसारे कामार्थरतितत्परा; ॥| २१ ॥ 
कामः क्रोधस्तथा लोभो रागो द्वेषश्व॒ मत्सरः । 

मदो माया तथा मोहः कन्दर्पों दप एव च ॥ २२ ॥ 
एते हि रिपवों चोरा धर्मसर्वस्वहारिणः ! 

एतेबेअम्यते जीवः संसारे बहुदु!खदे ॥ २३ ॥ 
रागद्वेषमयों जीवः कामक्रोधवशे यतः । 
लोभमोहमदाविष्टः संसारे संसरत्यसों || २४ ॥ 
सम्यक्त्वज्ञानसम्पन्नो जेनमक्त जितेन्द्रियः । 
लोभमोहमदेस्त्यक्तो मोक्षमागी न संशयः ॥ २५ ॥ 
कामक्रोधस्तथा मोहख्रयोप्येते महाद्विषः । 

एतेन निजिता यावत्तावस्सोख्य कुतो तणाम्‌॥ २६॥ 
नास्ति कामसमो व्याधिनास्ति मोहसमो रिपुः । 
नास्ति क्रोधसमों वन्हिनोस्ति ज्ञानसम सुखम ॥२७॥ 
कपायविषयात्तोनां देहिनां नास्ति निृतिः । 

तेषां च विरमे सोख्यं जायते परमाछुतम्‌ ॥ २८॥ 
कषायविषयोरगैश्रांत्मा च पीडितः सदा | 

चिकित्स्पतां प्रयल्लेन जिनवाक्सारभैषजै! ॥| २९ || 





कमणा मोहनीयेन मोहित सकछ जगत्‌ । 
घन्या मोद समुत्सायें तपस्यान्ति महाधियाः ॥ १॥ 
३ * विषयोयोगैश्वात्मा ' क-पुस्तके । * विषये रौगैरात्मा ख-पुस्तके । 


सार-समुचयः । २२६ 


विषयोरगदश्टस्य कपायविषमोदहितः । ह 
संयमो हि महामंत्रद्धाता सर्वत्र देहिनाम्‌ ।। ३० ॥। 
कपायकल॒पी जीवो रागरंजितमानसः । 
चतुगेतिभवाम्बोधी भिन्ना नौरिव सीदति ॥ ३१ ॥ 
कषायवशगो जीवो कर्म बध्नाति दारुणम्‌ । 
तेनासो क्लेशमाप्नोति भवकोटिषु दारुणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कपायविषयेश्रित्त मिथ्यात्वेन च संयुतम्‌ । 
संसारबीजतां याति विमृुक्ते मोक्षवीजताम्‌ ॥ ३३ |॥ 
कपषायविषय सोख्य इन्द्रियाणां च संग्रह! । 
जायते परमोस्कृष्टमात्मनो भवभेदि यत्‌ ॥ ३४॥ 
कपायान्‌ शत्रुवत्‌ पश्येद्रिषयान विषवत्तथा । 
मोहं च परम व्याधिमेव मत्यों विचक्षणः ॥ ३२५ ॥ 
कषायविषयेश्रोरेध॑मेरत्ने विछ॒ुप्यति ( ते ) । 
वैराग्यखड्भ धारामिः शूराः कुर्वन्ति रक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कपायक्ण कृत्वा विषयाणामसेवनम्‌ | 
एतड्भो मानवाः ! पथ्य सम्यग्दशनमुत्तमम्‌ ।| २७ ॥ 
कषायातपतप्तानां विषयामयमोहिनास | 
संयोगायोगखिन्नानां सम्यक्त्व॑ं परम हितम्‌ । ३८ ॥ 
वर नरकवासो5पि सम्यक्त्वेन समायुतः । 
न तु सम्यक्त्वहीनस्थ निवासी दिवि राजते ॥ ३९॥ 
सम्यक्त्वं परम रत्ने शंकादिमलवर्जितम्‌। 
संसारदुःखदारित्य नाशयेत्सुविनिश्चितम्‌ | ४० ॥ 
सम्यक्त्वेन हि युक्तस्थ भव निवोणसंगमः । 
मिथ्यादशो 5सय जीवस्य संसारे भ्रमण सदा ॥४१॥ 
. १ 'मेबमूचुविचक्षणा: ख-पुस्तके । २ “ देवे गति सुनिश्चित क-पुस्तके । 


२३० सिद्धान्तसारा दिसंप्रहे- 


की के कई ,औीिि # १ # 0. ढक. ली % टकि, सी पक आकर हक. 
का कक के असर अलीपत अर्थ, आन, हजी% 5, १ मिल के. 32 ओ आरके #चिक #. 9. ही. अं 


पंडितोउसो विनीतोउ्सों धर्मज्ञः प्रियदशनः 

यः सदाचारसम्पन्नः सम्यक्त्वदहमानसः ॥४२॥ 
जरामरणरोगानां सम्यक्त्वज्ञानमेषजेः 

शमन कुरुते यस्तु स च बंधो विधीयते ॥४३॥। 
जन्मान्तराजित कर्म सम्यकत्वज्ञानसंयम: 

निराकतु सदा युक्तमपूव च निरोधनम्‌ ॥।४४॥। 
सम्यक्त्व॑ भावयेरिक्षप्र सज्ज्ानं चरण तथा । 
कृच्छात्सुचरित प्राप्त नृत्व॑ याति निरथकम ॥४५॥ 
अतीतेनापि कालेन यन्न प्राप्त कदाचन । 
तदिदानीं त्वया ग्राप्त सम्यग्दशनमुत्तमम ॥४६॥ 
उत्तमे जन्मनि ग्राप्ते चारित्रे कुरु यत्नतः । 

सद्धमें च परां भक्ति शसे च परमां रतिम ॥॥४७॥ 
अनादिकालजीवेन प्राप्त दुःख पुनः पुनः । 
मिथ्यामोहपरीतेन कपायवशवर्तिना ॥४८॥ 
सम्यक्त्वादित्यसम्पन्न कमंथ्वान्तं विनश्यति ! 
आसन्नभव्यसत्वानां काललब्ध्यादिसब्रिधो ॥०९।॥ 
सम्यक्त्वभावशुद्धेन विषयासड्भवर्जितः 
कपायविरतेनव भयदुःख विहन्यते ॥५०॥ 
संसारध्व॑ंसन प्राप्य सम्यक्त्वं नाशयन्ति ये । 
वर्मान्त तेउमृते पीत्वा स्वेव्याधिहरं पुनः ॥५१॥ 
मिथ्यात्व॑ परम बीज संसारस्य दुरात्मनः 
तस्मात्तदेव मोक्‍्तव्यं मोक्षसोख्यं जिघृक्षणा ॥५२॥ 


१ सेयम॑ क-पुस्तके । ९“अपूर्वा च निरोधनाम' ख-पुस्तके। ३ 'संभिन्न' ख-पुस्तके ॥ 


सार-समुचयः | २३१ 


आत्मतत्व॑ न जानन्ति मिथ्यामोहेन मोहिताः । 

मनुजा येन मानस्था विप्रलुब्धाः कुशासनेः ॥५३॥ 

दुःखस्य भीरवो-्प्येते सद्धमे न हि कुर्वते । 

कर्मणा मोहनीयेन मोहिता बहवो जना; ॥५४॥ 

कथे न रमते चित्त धर्म चकसुसप्रदे | 

देवानां दुःखभीरूणां प्रायो मिथ्यादशों यतः ॥५५॥ 

दुःखं न शकक्‍यते सोढ पूर्वकमोजितं नरें! । 

तस्मात्‌ कुरुंत सद्धमं येन तत्कर्म नश्यति ॥ ५६ ॥ 

सुझृतं तु भवेद्यस्य तेन यान्ति परिक्षयम्‌ । 

दुःखोत्पादनभूतानि दुष्कमोणि समन्‍्ततः ॥| ५७॥ 

धर्म एव सदा कार्यों म्ुकक्‍्त्वा व्यापास्मन्यतः । 

यः करोति परं सौख्य यावज्निवोणसंगमः ।॥ ५८ ॥ 

क्षणेडपि समतिक्रान्ते सद्धमंपरिवजिते । 

आत्मान मुषित मन्ये कपायेन्द्रियतस्करेः ॥ ५९ ॥ 

धमेकार्ये मतिस्तांवद्यावदायुर॒ढ तब । 

आंयुःकमणि संक्षीणे पश्चा्व॑ किं करिष्यसि ॥॥६०॥॥ 

धममाचर यत्नेन मा भवस्त्व॑ सतोपमः । 

सद्धम चेतसां पुसां जीविते सफले भवेत्‌ ॥ ६१॥ 

मृता नेव मतास्ते तु ये नरा धमेकारिणः । 

जीवंतो5पि मृतास्ते वे ये नराः पापकारिणः ॥६२॥ 

धर्मामृत सदा पेये दुःखातकृविनाशनम । 

यस्मिन्‌ पीते परं सोख्ये जीवानां जायते सदा ॥६३ ॥ 

१ तत्व॑ ख--पुस्तके । .२ आयुषि क्मसंक्षीणे क--पुस्तके । ३ जीौविनां 

क--पुस्तके । 


२३२ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


स धर्मों यो दयायुक्तः सर्वप्राणिहितप्रदः । 

से एवोत्तारणे शक्तो भवाम्भोधों सुदुस्तरे ॥ ६४॥ 
यदा कंठगतग्राणो जीवो5सो परिवतेते । कक 
नान्‍्यः कश्ित्तदा त्राता ुक्‍त्वा धर्म जि ॥६०॥ 
अल्पायुषा नरेणेह धर्मकर्मविजानता । 

न ज्ञायते कदा मृत्युभेविष्यति न संशयः ॥ ६६॥ 
आयुयेस्थापि देवज्ने! परिज्ञाते हितान्तके । 

तस्थापि क्षीयते सधो निर्मलोत्तरयोगतः ॥ ६७ ॥ 
जिनेनिंगदित धम सर्वसोख्यमहानिधिम्‌ । 

ये न त॑ प्रतिपच्चन्ते तेषां जन्मनिरर्थकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
हिते कर्म परित्यज्य पापकर्मसु रज्यते | 

तेन वे दह्मते चेतः शोचनीयो भविष्यति ॥ ६९ ॥ 
यदि नामाप्रियं दुःख सुख वा यदि वा ग्रियम्‌ । 
ततः कुरुत सद्धम जिनानां जितजन्मनाम्‌ ॥ ७० ॥ 
विशुद्धादेव संकल्पात्सम सद्धिरुपाज्येते । 

स्वस्पेनेव प्रयासेन चित्रमेतदहों परम्‌ ॥७१॥ 

धर्म एवं सदा त्राता जीवानां दुःखसंकटात । 
तस्मात्कुरुत भो यत्ने यत्रांनन्तसुखप्रदे ॥७२॥ 


असबबन्‍-«लनलकमान+ “नाना ++न+न+पयनकन्‍क+ब नील नाना -पनीनिनननतनभयनम--यकनननतननयनक न सनक +>+ ५ नननतननान नानी न पतन पैन पतन नमन बन नया >»-भ नाना -न न तनिशनाए "पलक नथ3५++कनप ८ कैन-+७४»++न-+-+--॑ सफल पन, 


१ क्षस्याग्रे भावप्राशतस्थेयं गाथा वतेते । 
जीवविम॒ुको सचओ दंसणमुक्को य होइ चछसवओ । 
सबओ छोयअपुजो छोउत्तारियम्मि चछसघओ ॥१॥ 
२ तस्य सः क--पु८तके । ३ निमित्तोत्तारयोगतः क«पुस्तके । ४ 'तर्च 
प्रपचन्ते क। ५ तन्ना ख । 











सार-समुच्यः | श३३ 


यक्तया न कृतो धर्म: सदा मोक्षसुखावहः । 

प्रसन्नमनसा येन तेन दुःखी भवानिह ॥७३॥ 
यक्त्या क्रियते कर्म विषयान्धेन दारुणम्‌ । 
उदये तस्य सम्प्राप्ते कस्ते त्राता भविष्यति ॥७४॥ 
भुक्त्वाप्यनन्तरं भोगान्‌ देवलोके यथेप्सितान्‌ । 

यो हि दाप्ति न सम्प्राप्तः स किं प्राप्स्यति सम्प्रति ॥७५॥ | 
वर हालाहलं भ्रुक्‍त विष तद्भधवनाशनम्‌ | 

न तु भोगविष धक्‍्तमनन्तभवद॒ःखदम ।॥।७६॥ 
इन्द्रियप्रभव सोख्य सुखाभासं न तत्सुखम । 
तत्च कर्मविबन्धाय दुःखदानेकपण्डितम्‌ ॥७७॥ 
अक्षाश्वान्निश्वलं धत्ख विषयोत्पथगामिनः 
वेराग्यप्ग्रहाकृष्टन सन्मार्गे विनियोजयेत्‌ ॥७८॥ 
अक्षाण्येव स्वकीयानि शत्रवों दुःखहेतवः। 

विष<षु प्रवृत्तानि कपायवशवर्तिनः ।। ७९॥ 
इन्द्रियाणां यदा छंदे वर्तते मोहसंगतः । 

तदात्मेव तव शत्रुरात्मनो दुःखबन्धन! ॥ ८० | 
इन्द्रियाणि प्रवृत्तानि विषयेषु निरन्तरम्‌ । 
सज्ज्ञानभावनाशक्त्या वारयन्तीहं ते रताः ॥| <१॥ 
इन्द्रियेच्छारुजामञ्ञः ? कुरुते यो ह्युपक्रमम्‌ । 

तमेव मन्यते सोखूय कि तु कष्टमतः परम्‌ ।| ८२॥ 
आत्माभिलापरागाणां यः समः क्रियते बुधेः 

तदेव परमे तत्वमित्यूचुब्रह्मवेदिनः ॥ ८३ ॥ 





१ वारयन्ति हिते रताः ख । २ मन्य:। 


२३४ 


मान्य 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 
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इन्द्रियाणां समे लाभ रागद्रेषजयेन च । 


आत्मानं योजयेत्सम्यक्‌ संखतिच्छेदकारणम्‌ ॥ ८४॥ 
इन्द्रियाणि वशे यस्य यस्य दुष्ट न मानसमर ! 

आत्मा धर्मरतो यस्य सफल तस्य जीवितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
परनिन्दासु ये मृका निज ल्ाध्यपराब्मुखाः 

ईद्शेये: गुणेयुक्ताः पूज्याः सर्वत्र विष्टपे ॥८६॥ 
प्राणान्तिकेडपि सम्प्राप्ते वजेनीयानि साधुना । 

पर लोकबिरुद्धानि येनात्मा सुखमश्नुते ॥ ८७ ॥ 

स मानयति भूतानि यः सदा विनयान्वितः । 

स प्रियः सर्वलोकेज्स्मिन्नापमान समवनुते ॥ ८८॥ 
किम्पाकस्य फले भक्ष्य कदाचिदपि धीमता । 
विषयास्तु न भोक्तव्या यध्पि स्युः सुपेशलाः ॥ ८९॥ 
ख्लीसम्पकेसम सोख्य वर्णयन्त्यचुधा जनाः । 
विचायेमाणमेतद्धि दुःखानां बीजमुत्तमम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्मराभ्निना प्रदग्धानि शरीराणि शरीरिणाम । 
शमाम्भसा हि सिक्तानि निद्ृत्ति नंव भेजिरे ॥ ९॥ 
अग्निना तु श्रदग्धानां स(श)मोस्तीति यतोउत्र वे । 
स्मरवन्हिप्रदग्धानां स'श)मो नास्ति भवेष्वपि ॥ ९२ ॥ 
मदनोउस्ति महाव्याधिदृश्रिकित्स्पः सदा बुचेः 
संसारवधने उत्यथ दुःखोत्पादनतत्पर। ॥ ९३ ॥ 
यावदस्य हि कामाभरिहृदये ग्रज्वलत्यलम्‌ । 

आश्रयन्ति हि कमाणि तावदेस्य निरन्तरम ॥ ९४ ॥ 


१ युक्तास्‍इते पूज्या: सबविष्पप ख, । २ परछोक ख.। ३ आश्रूयन्ति ख.। 


४ तावत्तत्थ ख. । 


सार-समुखय: । २२५ 
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कामाहि दरृढदष्टस्थ तीत्रा भवति वेदना । 
यया सुमोहितो जन्‍्तुः संसारे परिवर्तते ॥ ९५॥ 
“दुःखानामाकरो यस्तु संसारस्य च वर्धनम्‌ । 

स एवं मदनों नाम नराणां स्मृतिसूदन! ॥ ९६ ॥ 
संकल्पाच सम्द्धृतः कामसपोंतिदारुणः | 
रामद्वेषद्विजिव्होओ्सो वशीकतुं न शक्‍यते ॥ ९७ ॥ 

दुष्टा येयमनड्रेच्छा सेये संसारवर्धिनी । 

दुःखस्योत्पादने शक्ता शक्ता वित्तस्य नाशने ॥ ९८ ॥ 
अहो ते घिषणाहीना ये स्मरस्य वर्श गताः । 

कृत्वा कल्मपमात्मान पातयल्ति भवार्णवे ॥| ९९ ॥ 
स्मरेणातीवरोद्रेण नरकावर्तपातिना । 

अहो खलीकृतो लोको घमोमृतपराइ्मुखः ॥ १०० ॥ 
सरेण स्मरणादेव बरं देवनियोगतः । 

हृदये निहित शल्य॑ प्राणिनां तापकारकम्‌ ॥ १०१॥ 
तस्मात्कुरुत सद्रृत्त जिनमागेरताः सदा । 

ये सत्खंडितां याति स्मरशर्य सुदूधरम ॥ १०२ ॥ 
चित्तसंदूषकः कामस्तथा सद्शतिनाशनः । 
सद्वृत्तध्वंसनथासों कामो35नर्थपरम्परा ॥ १०३ ॥ 
दोषाणामाकरः कामो ग्रुणानां च विनाशकूत्‌ | 

पापस्थ च निजो बन्धुः परापदां चेव संगमः | १०४ ॥ 
पिशाचेनेव कामेन छिद्ठितं सकले जगत्‌ । 

ब॑श्रमेति परायत्तं भवाब्धों स निरन्तरंभ ॥ १०५॥ 


१ तीत्रभावातिवेदना, क. । २ यस्याप्तिमोहितोी क. । ३ बन्दनः ख. । 
४ संदृूषण: ख॥ ५ निरन्तर: क । 


श्३्‌ 


वैराग्यभावषनामंत्रैस्तलिवाये महावलं | 


5 


सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





न्‍'प्मन्‍ैननमकिमष>कमीक.. आभम्मषाय नया म्याक, 


खच्छन्दइत्तयों धीराः सिद्धिसोखूय श्रपेदिरे ॥ १०५ ॥ 
कामी त्यजति सदृत्त गुरोवोणीं हिय॑ तथा । 


गुणानां समुदाय च चेतः खास्थ्ये तथेव च ॥ १०७॥ 


. तस्मात्कामः सदा हेयो मोक्षसोख्य जिश्वक्षुभिः । 


संसारं च-परित्यक्तुं वा॒छद्धियेतिसत्तमेः ॥ १०८॥ 
कामार्थों वेरिणो नित्य विशुद्धध्यानरोधनो । 
संत्यज्यतां महाऋ्रो सुख संजायते हुणाम्‌ ॥ १०९॥ 
कामदाहो वरं सोदूँ न तु शीलख खण्डनम्‌ । 
शीलखंडनशीलानां नरके पतने घरुब ॥ ११०॥ 
कामदाहः सदा नेव स्वल्पकालेन शाम्यति । 

सेवनाञ महांपापं नरकावतेपातनम्‌ ॥ १११॥ 
सुतीत्रेणापि कामेन खल्पकाले तु वेदना । 

खंडनेन तु शीलस्थ- भवकोटिषु वेदना ॥ ११२॥ 
नियते प्रश्म याति कामदाह!ः सुदारुणः! 
ज्ञानोपयोगसामथ्याहिष मंत्रपदेयेथा ॥ ११३ ॥ 
असेवनमनद्भजस्य शमाय परम॑ स्मृतम्‌ । 

सेवनाथ परा वृद्धि! शमस्तु न कदाचन ॥ ११४॥ 
उपवासो5्वमोदय रसानां त्यजन तथा । 

अखानसेवन चेव ताम्बूलस च वजेनम्‌ ॥११५॥ 
असेवेच्छानिरोधस्तु निरनुस्मरणं तथा । 

एते हि निजेरोपाया मदनस्थ महारिपोः ॥ ११६ ॥ 





१ महत्पापं ख । 


सार-समुचय: | २३७- 
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काममिच्छानिरोधेन फ्रोर्ध च क्षमया भू । 

जयेन्मानं मृदुत्वेन मोहं संज्ञानसेवया | ११७ ॥ 
तस्मिन्नुपशमे प्राप्त युक्त सदृत्तघारणं । 

तृष्णां सुद्रतस्त्यक्त्वा विषान्नमिव भोजन ॥ ११८ ॥ 
कर्मणां शोधन श्रेष्ठ ब्रह्मचयेसुरक्षित । 

सारभूत॑ चरित्रस्य देवेरपि सुपृज्ितम्‌ ॥ ११९ ॥ 

या चेषा प्रमदा भाति लावण्यजलवाहिनी | 

सेषा वेतरणी पोरं दृःखोमिशतसंकुलां | १२० ॥ 
संसारस्य च बीजानि दुःखानां राशयः पराः । 

पापस्थ च निधानानि निर्मिता केन योषितः ॥ १२१ ॥ 
इये सा मदनज्वाला वन्हेरिव सम्रुद्धुता । 

मनुष्येयंत्र हयंते यौवनानि धनानि च ॥ १२२ ॥ 
नरकावतंपातिन्यः खगेमागेरढागेलाः । 

अनथौनां विधायिन्यों योषितः केन निर्मिताः ॥१२३॥ 
कृमिजालशताकीणे दुर्गन्‍्धमलपूरिते । 

विण्मृत्रसंबते स्लीणां का काये रमणीयता ॥ १२४ ॥ 
अहो ते सुखिंतां प्राप्ता ये कामानलवर्जिताः । 

सदवृत्त विधिनापाल्य यास्या॑न्ति पदम्नत्तम ॥ १२५ ॥ 


१ घारा ख. । २ अस्मादस्रे 'छोको$यें ख-पुध्तके- 
दर्शने हरते चिक्ते स्पछोने हरते धनम 
संयोग हरते प्राणं नारी प्रत्यक्षरयाक्षसी ॥ १ ॥ 
३ नराणां रत. । ४ त्वस्यात्रसंवृते ख. । 


२३८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 
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भोगार्थी यः करोल्ज्ञों निदान मोहसंगतः 
चूर्णीकरोत्यसो रत्न अनर्थसत्रहेतुना ॥ १२६॥ 
भवभोगशरीरेषु भावनीयः सदा बुधः 

निर्वेद! परया बुद्धथा कमोरातिजिध्ृक्षुमिः ॥ १२७॥ 
यावन्न मृत्युवश्जण देहशलो निपात्यते । 

नियुज्यतां मनस्तावत्कमोरातिपरिक्षये ॥ १२८ ॥ 
त्यज कामार्थयोः संगे धर्मध्यानं सदा भज । 

छिंड्वि खेहमयान पाशान मानुष्य प्राप दुलेमम्‌ ॥१२९॥ 
कथ ते अष्टसदबृत्त ? विषयानुपसेवते । 

पंचतां हरतां तेषां नरके तीत्रवेदना || १३० ॥ 
सद्गत्तभ्रष्टचित्तानां विषयासंगसंगिनाम । 


तेषामिहेव ठृःखानि भवन्ति नरकेषु च ॥ १३१॥ 
विषयाखादलुब्धेन रागद्वेषवशात्मना । 

आत्मा च वंचितस्तेन यः शर्म नापि सेवते ॥ १३२ ॥ 
आत्मना यत्कृत कमे भोक्तव्य तदनेकधा ! 

तस्मात्‌ कर्माखव रुदृध्वा स्वेन्द्रियाणि वश नयेत्‌॥१३३॥ 
इन्द्रियग्रसरं रुदथ्वा खात्मानं वशमानयेत्‌ । 

येन निवोणसोख्यस्थ भाजन त्वं प्रपत्यसे ॥ १३४ || 
सम्पन्नेष्वपि भोगेषु महतां नास्ति गृद्धता । 

अन्येषां शृद्धिरेवास्ति शमस्तु न कदाचन ॥ १३५॥ 
पट्खंडाधिप तिश्रक्री परित्यज्य वसुन्धराम । 

तृणवत्‌ सर्वभोगॉ दीक्षा देगम्बरी स्थिता ॥ १३६॥ 


कैलनीयननसक “मनन कल्प कना ना सन. 





१ आत्मानो क, आत्मनो ख । 


सार-समुचय: | २३९ 
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कुमितुल्ये! किमस्मामिः भोक्‍तव्य वस्तु दुस्तरं। 
तेनात्र गृहपंकेषु सीदामः किमनर्थकम्‌ ॥ १३७॥ 
येन ते जनितें दुःख भवाम्भोधों सुदुस्तरम्‌ | 
कमोरांतिमतीवोग्र विजेतुं कि न वाब्छसि ॥ १३८॥ 
अन्नह्मचारिणो नित्य॑ मांसभक्षणतत्पराः । 
शुचित्व तेउपि मन्यन्ते किन्तु चिन्त्यमतःपरम्‌ ॥१३९॥ 
येन संक्षीयते कर्म संचयथ् न जायते। 
तदेवात्मविदा काये मोक्षसोख्याभिलाषिणा ॥ १४० ॥ 
अनेकशस्त्वया ग्राप्ता विविधा भोगसम्पद:ः 
अप्सरोगणसंकी्ण दिवि देवविराजिते ॥ १४१॥ 
पुनश्र नरके रोद्रे रारवे5त्यन्तमीतिदे । 
नानाप्रकारदुःखोघेः संस्थितो5पि विधेषशात्‌ | १४२ ॥ 
तप्ततलिकभलीषु पच्यमानेन यक्ततया | 
संप्राप्त परम दुःख तद्गक्तुं नेच पायेते ॥ १४३ ॥ 
नानायंत्रेषु रोद्रेषु पीड्यमानेन वन्हिना । 

पहा वेदना ग्राप्ता पृर्वकर्मनियोगतः ॥१४४७॥ 
विण्मृत्रपूरिते भीमे पूतिशलेष्मावसाकुले | 
भूयों गर्भगृहे मातुर्देवाद्यातोइसि संस्थितिम ॥ १४५ ॥ 
तियंग्गतो च यददुःखं प्राप्त छेदनभेदनेः । 
न शक्तस्तत पुमान्‌ वकक्‍तु जिव्हाकोटिशतरपि ॥ १४६॥ 
संछता नास्ति तत्साख्ये यन्न प्राममनेकधा । 
देवमानवतियेक्षु श्रमता जन्तुनानिश ॥ १४७ ॥ 


धारा याातााा 


१ मोक्तव्यं वस्तु सुंदर ख. । २ तं कर्मारातिमत्युगं ख. । ३ चित्र ख. । 


एक, .पमीयान िममयकननी, 


एल. 


अररिया ह 


सिद्धान्तसारादिरस ग्रहे-- 


चतुर्गतिनिवन्धेअस्मिन्‌ संसारेव्त्यन्तमीतिदे । 
सुखदःखान्यवाप्तानि श्रमता विधियोगतः ॥ १४८ ॥ 
एवंविधमिदं कष्टे ज्ञात्वास्यन्तविनश्वरम । 

कर्थ न यासि वेराग्य घिगस्तु तव जीवितम्‌ ॥१४९॥ 
जीवित विद्युता तुल्ये संगोगाः खम्सन्निभाः । 
सन्ध्यारागसमः स्नेहः शरीरं तृणबिन्दुवत्‌ ॥॥ १५० ॥ 
शक्रचापसमा भोगाः सम्पदो जलदोपमाः । 

योवन जलरेखेव सर्वमेतदशाश्वतम ॥ १५१ ॥ 
समानवेयसो दरृश्‌वा मृत्युना खबशीकृताः । 

कथ चेतः समो नास्ति मनागपि हितात्मनः ॥ १५२ ॥ 
सवोशुचिमये कांये नश्वरे व्याधिपीडिते । 

को हि विद्वान रति गच्छेयस्यास्ति श्रतसंगम! ॥१५३॥ 
चिरं सुयोषितः कामो भोजनाच्छादनादिमिः । 

विकृति याति सोय्प्यन्ते कास्था बाह्मेषु वस्तुष ।॥१५४॥। 
नायातो बन्धुमिः साथे न गतो अन्धुमिः सम । 

वृर्थेव खजने स्नेहों नराणां मृहचेतसाम || १५५ || 
जातेनावव्यमतेव्य प्राणिना प्राणधारिणा । 

अतः कुरुत मा शोक झते अन्धुजने बुधाः ॥ १५६ ॥ 
आत्मंकाये परित्यज्य परकार्येषु यो रतः । 
ममत्वरतचेतसकः खहित॑ अंशमेष्यति ॥ १५७ ॥ 
खहितं तु भवेज्ज्ञानं चारित्र दशेन तथा। 
तपःसंरक्षणं चेव सर्वविद्धिस्तदुच्यते ॥ १५८ ॥ 
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१ वयसा क. । २ सवामयेन कायेन क. । ३ आत्माक्राये, पुस्तकदये । ४ ये 


रता: पुस्तकद्ये । ५ चेतस्का: क-ख. । ६ स्वहिताडंशनेष्वति ख. । 


सुखसंभोंगसंमूठा विषयाखादलम्पटा: । 

खहिताद्॒शमागत्य ग्रहवास सिषेविरे ॥ १५९॥ 
वियोगा बहवो दृष्टा द्रव्याणां च परिक्षयात । 

. तथापि निश्चणः चेतः सुखाखादनलम्पटः ॥ १६० ॥ 
यथा च जायते चेतः सम्यक्छुद्धि सुनिर्मेलाम । 
तथा ज्ञानविदा काय ग्रयत्नेनापि भूरिणा ॥ १६१ ॥ 
विशुद्ध मानस यस्य रागादिमलवर्जितम । 
संसाराग्रय फले तस्य सकले सम्ुपस्थितम्‌ ॥ १६२ ॥ 
संसारध्वंसने हीषे धतिमिन्द्रियनिग्रहे । 
कषायविजये यत्न॑ नाभव्यों लब्धुमहेति ॥ १६३ ॥ 
एतदेव परं ब्रह्म न विन्दन्तीह मोहिनः 
यदेतचित्तनेम॑ल्यं रागद्देषादिवाजितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
तथानुष्ठेयमेतद्धि पंडितेन हितेषिणा । 
यथा न विक्रियां याति मनोउत्यथ विपत्सखपि ॥१६५॥ 
धन्यास्ते मानवा लोके ये च॒ ग्राप्यापदां पराम्‌ । 
विक्ृति नेव गच्छन्ति यतस्ते साधुमानपाः ॥ १६६ ॥ 
संकेशो न हि कतेव्यः संकेशो बन्धकारण । 
संकेशपरिणामेन जीवो दुःखस्थ भाजन ॥ १६७॥ 
संक्रेशपरिणामेन जीव! प्राप्नोति भूरिशः | 
सुमहत्कर्म मम्बन्धे भवकोटिषु दुःखदम | १६८ ॥ 
चित्तरत्नमसंक्षिष्ट मद॒तामत्तम॑ धनम्‌। 
येन सम्प्राप्यते स्वानं जरामरणवजितम््‌ ॥ १६९ ॥ 
सम्पत्तो विस्तिमिता नेव विपत्तो नेव दुःखिताः 
महतां लक्षण टह्ेतन्न तु द्ब्यसमाममः ॥|१७०॥ 

१६ 


२४२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


अा/नकाकए-एएर्दारू+* कर कन्यवुकान्‍ग ५७ सलवार > सुचना कली नकारना कम हर ही -+ मत कटनी >> फपलर नाता डर फट * हनन रिफ की व जलन लत किलर कक -नीन जलन नलगखिकनती फेक लनी ललन पतन करी पन्‍-नस न नल ९ कब्लनकदार 'अल्की पाना परी पाक 0 कलटरान अप कप कमान मकर * नाक" घक भकमापनुक “लग. प्रबानलनन पक जा मल प्रन्‍ फेक “नल कली किलालननआरा- 
किन डा“ दा हनी "पा पर इनाम पा" पक "कप हर प५परन्‍म नस नान्‍ 2/#०३००++पकनरी-"-३७#*९०७०- कम. हनमकवरी गदर "कक ह्थ 


आपत्सु सम्पतन्तीषु पूर्वकर्मनियोगतः । 

शौयेमेव पर त्राणं न युक्तमनचुशोचनम्‌ ॥ १७१॥ 

विशुद्धपरिणामेन शान्तिभेवति सर्वतः । 

संक्िष्टेन तु चित्तेन नास्ति शान्तिभेवेष्वपि )। १७२ ॥ 

संक्षिष्चेतसां पुंसां माया संसारवर्धिनी । 

विशुद्धचेतसो वृत्तिः सम्पत्तिवित्ततायिनी ॥ १७३ ॥ 

यदा चित्तविशुद्धः खादापदः सम्पदस्तथां । 

समस्तत्वविदां पुंसां सब हि महतां महत्‌ ॥ १७४ ॥ 

परो उ्पयुत्पथमापन्नो निषेद्धु युक्त एव सः । 

कि पुनः खमनोत्यथ विषयोत्पथयायिवत्‌ ॥ १७५ ॥ 

अज्ञानाथदि मोहाद्रत्कृत कर्म सुकुत्सितम । 

व्यावतयेन्मनस्तस्मात्‌ पुनस्तन्न समाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

अचिरेणेव कालेन फल प्राप्स्यसि दुर्मते ! । 

विपाके5तीव तिक्‍तस्ये कर्मणो यक्तया कृतम ॥१७७॥ 
७. ७ हित॑ ५ पधयेत्‌ 

वधमाने हित कर्म संज्ञानादो न शोधयेत । 

सुप्रभूतॉर्णवर्ंग्रस्तः स पश्मात्परितप्यते ॥१७८॥ 

सुखभार्वकृते मृढा! किं न कुर्वन्ति मानवाः | 

येन सन्‍्तापमायान्ति जन्मकोटिशतेष्वपि ॥१७९॥ 

परं च वेचयामीति यो हि मायां ग्रयुज्यते । 


१ विशुद्धि, क। २ तदा ख. । ३ तत्वविदा पुसा ख. । ४ यत्कृतं क. 
७ त्यक्तस्य क्रमेव क. । ६ अस्मादश्रे ख-पुस्तके श्ोकोडय 
स्वल्पेनेव कालेन फर्ल प्राप्स्यासि यत्कृतं । 
शहवदात्मकर्मस्यां गोपयत्सुमनागपि ॥१॥ 
७ सुप्रभुतभूतसंप्रस्त ख. । ८ कृता क, । 





सार-समुच्चय: । २४३२ 


इहाम॒त्र च लोके थे तेरात्मा वंचितः सदा ॥१८०॥ 
पंचतामन्नतां प्राप्त न कृते सुकृताजन । 
स माजषे5पि संग्राप्ते हा! गते जन्म निष्फलम्‌ ! ॥१८१॥ 
कर्मपाशविमोक्षाय यरन॑ यस्य न देहिन:ः 
संसारे च महागुप्ता बद्धः संतिष्ठते सदा ॥१८२॥ 
ग्रहाचारकवासे5स्मिन विषयामिषलोमिनः 
सीदंति नरशादेला बद्धा बान्धवबन्धने! ॥१८३॥ 
गरभवासेउपि यह३कखं प्राप्तमत्रव जन्मनि । 


अधुना विस्मृ्त केन येनात्मान न बुध्यसे ॥१८४॥ 
चतुरशीतिलक्षेषु योनीनां भ्रमता त्वया । 
पग्राप्तानि दःखशल्यानि नानाकाराणि मोहिना॥।१८५॥ 
कथ नोहिजसे मृढ ! दुःखात संसतिसंभवात्‌ । 
येन त्व॑ विषयासक्तो लोभेनास्मिन वशीकृतः ॥१८६॥ 
यक्षयोपाजित कम भवकोटिषु पृष्कले । 
तच्छेतुं चेन्न शक्तोउसि गते ते जन्म निष्फलम्‌॥ १८७॥॥ 
अज्ञानी क्षिपयेत्कम यज्जन्मशतकोटिभिः 
तज्ज्ञानी तु त्रिगुप्तात्मा निहन्त्यन्तमुंहर्ततः ॥१८८॥ 
जीवितेनापि कि तेन कृता न निजेरा तदा । 
कर्मणां संवरों वाषि संप्तारासारकारिणांम्‌ ॥१८९॥ 
स जातो येन जातेन स्वकृता पकृपाचना। 
कमेणां पाकधोराणां विविधेन महात्मनाम्‌ ॥१९०॥ 
रोषे रोष पर कृत्वा माने माने विधाय च । 
सद्भे सह परित्यज्य स्वात्माधीनसुर्ख कुर ॥१९१॥ 

१ अधुना कि विस्मतं तेन ख. | २कर्मणां क.। ३ तेन ख,। ४ निबुद्धेन ख.॥ 


२४०४ 


सिद्धान्तसारादिसग्रहे- 
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परिग्रहे महाद्वेषो मुक्तो च रतिरुत्तमा | 

सद्धचाने चित्तमेकार्ग्न रोंद्रा्ते नेव संस्थितम ॥ १९२ |! 
धर्मस्य संचये यर्न॑ कर्मणां च परिक्षये । 

साधूनां चेष्टितं चित्त सर्वपापप्रणाशनम॥१९३॥ 
मानस्तंम॑ दृढ़ भंक्‍त्वा लोभादें च विदाये वे । 
मायावलीं सम्ृत्पात्य क्रोधशत्न निहन्य च॥ १९४॥। 
यथाख्यातं हितं ग्राप्य चारित्रं ध्यानतत्परः । 

कर्मणां प्रक्षयं इृत्वा प्राप्नोति परम पदस ॥। १९५॥ 
संमादिरहिता धीरा रामादिमलवर्जिताः । 

शान्ता दान्तास्त+भूषा मुक्तिकांक्षणतत्परा! ॥१९६॥ 
मनोवाकाययोगेषु ग्रणिधानपरायणा: । 

वृत्ताद्या ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र करुणापरा। ॥ २१९७ ॥। 
धृतिभावनया युक्ता शुभभावनयान्विताः 
तत्वाथोहितचेतरकास्ते पात्र दातुरुत्तमा! ॥ १९८॥ 
धृतिभावनया दुःख सत्वभावनया भवम्‌। 
ज्ञानभावनया कमे नाशयन्ति न संशयः ॥ १०९ ॥ 
अग्रहो हि शमे येषां विग्र॒ह कमेशत्रुभिः । 

विषयेषु निरासद्भास्ते पात्र यत्सित्तमाः ||२००॥ 
निःसंगिनो 5पि वृत्तात्या निस्‍्नेहाः सुश्रतिग्रिया! । 
अभूषा पि तपोभूषास्ते पात्र योगिनः सदा ॥२०२१॥ 
येमेमत्व सदा त्यक्ते खकाये5पि मनीषिभिः । 

ते पात्र संयतात्मानः सर्वेसत्वहिते रता! ॥ २०२ ॥। 





१ अग्राह्े हि समे ख. 


सार-समुचय: | २९ 


अर पा य्माननेकनकी या री पे आरी' कारन कमी. अर ये परम क कि जहर पिया परम भाव पाी गर्मी '3५/मम्भतानााम् ना कैनआमाओी. 


प्रीपहजये श्क्ते शक्ते कर्मपरिक्षये । 

ज्ञानध्यानतपो भूष॑ झुद्भधाचारपरायण || २०३ ॥ 

ग्राशान्तमानसं सोख्य प्रशान्तकरणं छझुर्म । 

प्रशान्तारिमहामोहकामक्रो पनिस्ूदनम्‌ ॥ २०४ |। 

निन्दास्तुतिसम धीरं शरीरेडपि च निरपृह । 

जितेन्द्रिय जितक्रोाध जितलोभमहाभर्ट ॥ २००॥ 

रागद्वेषविनिमुक्त सिद्धिसंगमनोत्सुकम्‌ | 

ज्ञानभ्यासरतं नित्य॑ नित्ये च प्रशमे स्थितम ॥!२०६॥ 

एवं विध हि यो इृष्ठा खगृद्ाड़्णमागतमर । 

मात्सय कुरुते मोहात्‌ क्रिया तस्य न विद्यते ॥ २०७॥ 
चतुर्मिः कुलकम्‌ । 


मायां निरासिकां, कृत्वा तष्णां च परमोजसः । 
रागद्देषो समुत्साये प्रयाता पदमक्षयम्‌ ॥ २०८ | 
धीराणामपि ते धीरा ये निराकुलचेतसः । 
कर्मशत्रुमहासेन्य ये जयन्ति तपोबलात्‌ ॥ २०९ ॥। 
परीपह जये शूराः श्राश्रेनिद्रयनिग्रहे। 
कपषायविजये श्रास्ते शरा गदिता चुवेः ॥ २१० | 
नादत्तेउमिनव कमे सच्चारित्रनिविष्टधीः । 
पुराणं निजयेद्गाठ विश्ुद्धध्यानसंगतः ॥ २११॥ 
संसारावासनिश्वेत्ताः शिवसोख्यससुत्सुकाः । 
सद्धिस्ते गदिताः ग्राज्ञाः शेषाः शांखस्य वंचका:॥२१२॥ 
समता सर्वभूतेषु यः करोति सुमानसः | 
समत्वभावनिमुक्तो यात्यमों पदमव्ययम्‌ ॥ २१३ ॥ 

१ ज्ञानभ्याखरतो क। २ स्वार्थस्य ख. । 8 


२४०६ सिद्धान्तसारादिरस ग्रहे- 








हि ५०० पु नियागनग आग. ापेक 


इन्द्रियाणां जये शूराः कर्मबन्धे च कातरा! । 
तत्वाथोहितचेतस्काः खशरीरेअपि निस्प्रह्य! ॥ २१४ ॥ 
परीपहमहारातिवननिद लनक्षमाः । 
कपायविजये शूराः सश्र इति कथ्यते ॥२१५॥ 
संसारध्वंसिनीं चया ये कुवेति सदा नराः । 
रागठेषहति कृत्वा ते यान्ति परम पदम्‌॥ २१६॥ 
मलेस्तु रहिता धीरा मलदग्धांड्यट्टय! । 
सद़ह्मचारिणो नित्य ज्ञानाभ्यासं सिषेविरि ॥२१७॥ 
ज्ञानभावनया शक्तां निभृतेनॉन्तरात्मनः । 
अभ्रमत्त गुर्ण त्राप्य लभन्ते हितमात्मनः ॥ २१८॥ 
संसारावासभीरूणां ल्यक्तान्तबांह्यसंगिनाम | 
विषयेभ्यों निशृत्तानां छाथ्ये तेषां हि जीवितम॥२१५९)॥ 
समः शत्रो च मित्रे च समो मानापमानयों: । 
लाभालाभे समो निर्त्य लोष्ठकांचनयोसखथा ॥| २२०॥ 
सम्यक्त्वभावनाशुद्ध ज्ञानसेवापराय्ण । 
चारित्राचरणासक्तमक्षीणसुखकाक्षिणम्‌ ॥२२१॥ 
ईद श्रमण दृश्टवा यो न मन्येत दुष्टधीः । 
नृजन्मनिष्फले सार संहारयति सर्बथा ॥|२२२॥ 
रागादिवजन सह परित्यज्य दृढबताः । 
धीरा निमेलचेतस्काः तपंस्यन्ति महाघियेंः ॥२२३॥ 
संसारोद्दिभचित्तानां निःश्रेयससुखषिणाम । 
सर्वसंगनिवत्तानां धन्य तेषां हि जीवितम्‌ ॥॥२२४॥ 
१ परमां गतें ख. । २ दिग्धा० ख.। ३ सिक्ता ख.। ४ निमनेरन्तरा- 
'भनः ख. । ५ परित्यक्त क. | ६ श्रपश्यन्ति क. । ७ मदृघिया: क. । 


सार-समुचखय: | २४७ 


सप्तमीस्थानमुक्तानां यत्रास्तमितशायिनाम्‌ | 
त्रिकालयोगयुक्तानां जीवित सफले भवेत्‌ ॥२२५॥ 
आत्तेरोद्रपरित्यागाद धमेशुक्लसमाश्रयात्‌ । 

जीवः प्राप्नोति निवोणमनन्तसुखमच्युत ॥२२६॥ 
आत्मानं विनयाम्पाशु विषयेषु पराछखः । 
साधयेत्स्वहित प्राज्ञो ज्ञानाम्यासरतो यतिः ॥२२७॥ 
यथा संगपरित्यागस्तथा कर्म विमोचनम्‌ । 

यथा च कमेणां छेदस्तथासन्न परं पदम्‌ ॥२२८॥ 
यत्परित्यज्य गन्तव्यं तत्स्वकीय कर्थ भवेत्‌ । 
इत्यालोच्य शरीरे5पि विद्वान्‌ तां च परित्यजेत्‌॥२२९॥ 
नूने नात्मा प्रियस्तेषां ये रताः संगसंग्रहे । 

समासीना! प्रकृतिस्थाः स्वीकतु नेवशक्यते ॥२३०॥ 
शरीरमात्रसंगेन भवेदारंभवर्धनम्‌ । 

तदशाइवतमत्रांण॑ तस्मिन्‌ विद्वान रतिं त्यजेव ॥२३१॥ 
संगात्सजायते गृद्धिगेद्धो वा्॒छति संचयम्‌ | 
संचयाद्घते लोभो लोभादुःखपरंपरा ॥२२२॥ 
ममत्वाज्ञायते लोभो लोभाद्रागथ जायते | 

रागाच् जायते देषो द्वेषाइःखपरंपरा ॥२३३॥ 
निमेमत्व पर तत्वं निमेमरत्व परं सु । 

नि्ेमत्व परं बीज मोक्षस्य कथित बुचः ॥२३४॥ 
निर्मम॒त्वे सदा सोख्ये संसारस्थितिच्छेदेनम । 
जायते परमोत्कृष्टमात्मनः संस्थिते सति ॥२३५।। 


१ विनयाभ्यासे ख.॥ २ विद्वानाशां परित्यजेत्‌ ख.। ३ मंत्राणां क, मात्रार्णा 
ख. | ४ भेदन क. । 


२४८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


अर्थो मूलमनथोनामर्थी निई॑तिनाशनम्‌ । 
कपायोत्पादकथार्थों हःखानां च विधायकः ॥ २३६ ॥ 
प्राप्तोज्झितानि वित्तानि त्वया सवोणि संखतो। 
पुनस्तेषु रतिः कष्टां भरुक्तवान्त इबोदने ।। २३७ ॥ 
को वा वित्त समादाय परलोक्क गतः पुमान । 
येन तृष्णाप्रिसंतपः कमे बन्नाति दारुणम्‌ ॥ २३८ ॥ 
तृष्णान्धा नेव पव्यन्ति हित॑ वा यदि वाहितम । 
सनन्‍्तोषाजनमासाद पश्यन्ति सुधियो जनाः ॥ २३९॥ 
सन्तोषसारसद्रस्नं समादाय विचक्षणाः । 
भवन्ति सुखिनो निर्त्य मोक्षसन्मागंवर्तिनः ॥ २४० || 
तष्णानलप्रदीप्ानां सुसोख्यं तु कुतो नृणाम्‌ । 

: दुःखमेव सदा तेषां ये रता धनसंचये ॥ २४१॥ 

. सन्तुष्टाः सुखिनो नित्यमसन्तुष्टाः सुदःखिताः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा सन्‍्तोषे क्रियतां रतिः ॥ २४२ ॥ 
द्रव्याशां दरतस्त्यक्त्वा सन्‍्तोष॑ कुरु सन्‍्मते ! । 
मा पुनर्दाधिसंसारे पर्यटिष्यसि निश्चित ॥ २७३ ॥ 
ईश्वरो नाम सन्तोषी यो प्रार्थयते परम । 
प्रार्थनां महतामत्र परं दारिद्रकारणम्‌ | २४४॥ 
हृदय दह्यतेउ्त्यथ तृष्णाप्रिपरितापितं । 

न शकक्‍्ये शमने कतुे बिना सन्तोषवारिणा ॥ २४५॥ 
ये सन्तोषांसृत पीत॑ निर्ममत्वेन वासितं । 
त्यक्त तैमानस्स दुःख दुंजेनेनेव सौहदं ॥ २४७६॥ 


१ कर ख. । २ क्रियते क । ३ सन्‍्तोषोद्क ख. । ४ वुर्जननेव क । 





सार-समुचय: | २४९ 








ये ; सन्तोषामृत पीते तष्णाव॒टप्रणाशन । 
तेश्व निवाणसोख्यस्य कारणं सम्मपाजितम्‌ ॥ २४० 
सनन्‍्तोष लोभनाशाय रतें च सुखशान्तये । 
ज्ञानं च तपसां वृद्धो धारयन्ति दिगम्बराः ॥ २४८॥ 
ज्ञानदशेनसम्पन्न आत्मा चैको ध्रुवो मम । 
शेषा भावाश्र में बाह्या सर्वे संयोगलक्षणा। ॥ २४९॥ 
सयोगमृलजीवेन प्राप्ता दुःखपरंपरा | 
तस्ात्संयोगसम्बन्ध त्रिविधेन परित्यजेत ॥ २५०॥ 
ये हि जीवादयो भावाः सर्वज्ञैभोषिताः पुराः। 
अन्यथा च क्रियास्तेषां चिंततार्थनिरंर्थका! ॥ २५१॥ 
यथा च कुरुते जन्तुमेमत्व॑ विपरीतधीः । 
तथा हि बन्धमायाति कर्मणस्तु समन्‍्ततः ॥ २५२ ॥ 
अज्ञानावृतचित्तानां रागद्वेपरतात्मनाम्र । 
आरंभेषु अवृत्तानां हित॑ तस्य न भीतवत्‌ ॥ २५३ ॥ 
परिग्रहपरिष्वद्भाद्रागद्रेषश् जायते । 
रागद्ेेषों महाबन्धः कमेणां भवकारणम्‌ ॥ २५४ ॥ 
सर्वसड्रोंन्‌ पशन्‌ ? कृत्वा ध्यानाप्रिनाहुति क्षिपेत । 
कमोणि समिधश्रेव योगो5्यं सुमहाफलम्‌ ॥ २५५ ॥ 
राजसयसहस्राणि अध्वमेघशतानि च | 
अनन्तभागतुल्यानि न स्थुस्तेन कदाचन ॥२५६॥। 
सा प्रज्ञा या शमे याति विनियोगपुराहिता । 
शेषा च निदंया प्रज्ञा कर्मोपाजेनकारिणी ॥२५७॥ 
१ संतोषो क। २ घृतिः सख्र.। ३ चिन्तात्र निरर्थताः ख । ४ सर्वेसंगात्‌ 
पसून इत्वा ख. 


२७०० . सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 
प्रज्ञाड़्नना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा । 


हेयोपादेयतत्वज्ञा या रता सर्वेकमेंणि ॥ २५८ ॥ 
दयाद्ञना सदा सेव्या सर्वकालफलग्रदा । 

सेवितासो करोत्याझ्ु मानस करुणांत्मनम्‌ ॥ २५९॥ 
मेज्यड्रना सदोपाया हृदयानन्दकारिणी । 

या विधत्ते कृतोपास्तिश्रित्त विद्वेषवर्जित ॥ २६० ॥ 
सर्वसत्वे दया मेत्री यः करोति सुमानसः । 
जयत्यसावरीन सवांन्‌ बाह्याम्यन्तरसंस्थितान्‌ ॥२६१॥ 
शर्म नयन्ति भूतानि ये श्रक्ता देशनाविधा । 
कालादिलब्धियुक्तानि ग्रत्यह॑ तस्य निजेरा ॥ २६२ ॥। 
शमो हि न भवेद्रेषां ते नराः पशुसन्निभाः । 

समृद्भा अपि तच्छाश्न कामार्थरति सद्भिनः ॥ २६३ | 
चित्त (त्रे) नरकतियेक्षु श्रमतो5पि निरन्तरं । 
यतो सो विध्वते नेव समो दुरितिबन्धिनं! ॥२६४॥ 
मनस्याल्हादिनी सेव्या सर्वकालसुसब्रदा । 

उपसेव्या त्वया भद्र ! क्षमा नाम कुलाड़ना ॥ २६५॥ 
क्षमया क्षीयते कर्म दुःखदं पूर्वसचित । 

चित्त च जायते शुद्धि विद्वेपभयवार्जतम्‌ ॥२६६॥ 
प्रज्ञा तर्था च मंत्री च समता करुणा क्षमा । 
सम्यक्त्वसह्विता सेव्या सिद्धिसोंख्यसुखग्रदा ॥२६७॥ 


१ काम: ख. २ करुणात्मनां क; करुणात्मज ख.। ३ युक्तस्य ख.। ४ सच्छाख्् 
ख.। ५ जन्तोः सवियते ख. । ६ भस्मात्‌ शछोकात्पूर्वमयछ्ोक: ख--पुस्तके । 


कमणां ध्वंसने चित्त राग॑ मोहारिनाशने । 
देषे कषायवर्ग थ नायोग्यो लब्घुमहति ॥ १॥ 


७ कर्म क. । ४ प्रज्ञास॒या ख. । 


सार-समुचय: | २५१ 


भय॑ याहि भवाह्भीमात्‌ श्रीतिं च जिनशासने । 
शोक पूर्वकृतात्पापाद्दीच्छेद्धितमात्मनः ॥२६८॥ 
कुसंसगे! सदा त्याज्यों दोषाणां प्रविधायकः ! 
सगुणो5पि जनस्तेन लघुतां याति तत्क्षणात्‌ ॥२६९॥ 
सत्सड़ो हि बंधे! कायये! सर्वकालसुखग्रदः ! 
तेनेव गुरुतां याति गुणहीनो5पि मानवः ॥॥२७०॥। 
साधूनां खलसंगेन चेष्टितं मलिनं भवेत्‌ । 
सेंहिकेयसमाशक्या भाव्य भावोरपि पक्षयः ? ॥२७१॥ 
रागादयो महादोषाः खलास्ते गदिता बुधेः । 
तेषां समाश्रयस्ताज्यस्तत्वद्विद्धि! सदा नर) ॥२७२॥ 
गुणाः सुपूजिता लोके शुणाः कल्याणकारकाः । 
गुणहीना हि लोके5स्मिन्‌ महान्तो5पि मलीमसा:॥२७३॥ 
सहुणेः गुरुतां याति कुलहीनो5पि मानवः । 
निशुणः सकुलादयो5पि लघुतां याति तत्क्षणात्‌ ॥२७४॥, 
सदृत्तः पूज्यते देवेराखण्डलपुरःसरेः । 
असद्वत्तस्तु लोके5स्मिन्निन्धतेज्सो सुरेरपि ॥२७५॥ 
चारित्रं तु समादाय ये पुनर्भोगमागताः । 
ते साम्राज्य परित्यज्य दास्यभावे ग्रपेदिरि ॥२७६॥ 
शीलसंधारिणां पूसां मनुष्येषु सुरेषु च । 
आत्मा गोरवमायाति परत्रेह च संतते ॥२७७॥ 
आपदो हि महाधोराः सत्वसाधनसंगतेः । 
निस्तीयांग्र महोत्साहैः शीलरक्षणतत्परे! ॥२७८॥ 
_. ब्लेहिकेयात्समासक्त्या भत्याभागो5पि क्षया ख. । २ निह्तीयते ख. । 





२५७२ सिद्धान्तसारादिसंग्रह- 


वर॑ तत्कणतों स॒त्युः शीलसंयमधारिणाम्‌ । 

न तु सच्छीलमंगेन साम्रांज्यमपि जीवितम्‌ ॥२७९॥ 
धनहीनो5पि शीलाद्यः पृज्यः सर्वत्र विष्टपे । 
शीलहीनो धनाद्योजपे न पूज्यः स्वजनेष्वपि ॥२८०॥ 
वर शत्रगृहे भिक्षा याचना शीलघारिणां । 

न तु सच्छीलभेगेन साम्राज्यमपि जीवितम ॥ २८१ ॥ 
वरे सदेव दारियं शीलेश्वयेसमन्वितम्‌ । 

न तु श्ीलविहीनानां विभवाथक्रवरर्तिन। ॥२८२॥ 
धनहीनो5पि सद्त्तो याति निवांणनाथतां । 


चक्रव॒त्येप्यसइत्तो याति दुःखपरम्पराम्‌ ॥२८३॥ 


सुखरात्रिभेवेत्तेपां येपां शीले सुनिमेलम्‌ । 
ने सच्छीलविहीनानां दिवसी5पि सुखावहः ॥२८४॥ 
देह दहति कायाभिस्तत्क्षण समुदीरितम्‌ । 

व्धेमानः समामग्र्य चिरकालसमाजितम्‌ ॥२८५॥ 
क्रोधेन वधेते कर्म दारुण भववधेनम्‌ । 
शिक्षा च क्षीयते सच्स्तपसा समुपाजितम्‌ ॥२८६॥ 
सुदृष्टमनसा पूष यत्कमेसमुपाजितम । 
तस्मिन्‌ फरलेग्रदेयास्ते कोउन्येषां क्रोधमुद्वहेत्‌ ॥२८७॥ 
विद्यपाने रणे यह्चेतसो जायते धतिः । 
कमेणा योध्यमानेन किं विम्नुक्तिन जायते ॥२८८॥ 
स्वहिते यः परित्यज्य सयत्न॑ पापमाहरेत । 
क्षमां न चेत्करोम्यस्य स क्रृतप्तो न विच्वते ॥२८९॥ 
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१ कल्पान्तमपि ख. । २ शछोकोडये ख-पुस्तके नास्ति। ३ दिवसो न क 
४ फलप्रदेयार्ति ख । ५ च. ख. । 





सार-समुख्चय: । र्‌णई 
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शत्रुभावस्थितान यस्तु करोति वशवर्तिनः । 
प्रज्ञाम्रयोगसामथ्यात्‌ स शरः से च पंडितः ॥२९०॥ 
विवादों हि मनुष्याणां धमेकामार्थनाशकृत । 

वेरान बन्धुजनो नित्य वाहितुं कमेणा जनाः॥२९१॥ 
धन्यास्ते मानवा नित्य ये सदा क्षमया युताः | 
बंचमाना स ? वे ठब्धा विवाद नेवकुर्बते ॥२९२॥ 
वादेन बहवो नष्टा येअपि द्रव्यमहोत्कटाः । 
वरमर्थपरित्यागो न विवादः खले: सह ॥२९३॥ 
अहंकारो हि लोकाना विनाशाय न इद्धये । 

यथा विनाशकाले स्थात्‌ श्रदीपस्य शिखोज्वला ॥२९४॥ 
हीनयोनिषु बेश्रम्य चिरकालमनेकथा । 

उच्चगोत्रे सकृत्माप्ते कोज्न्यो माने समुद्हेत्‌ ॥ २९५॥ 
रागद्वेषो महाश्षत्र्‌ मोक्षमागंमलिम्लचो । 
ज्ञानध्यानतपोरर्न॑ दरतः सुचिराजिंतम्‌ ॥ २९६ ॥ 
चिरं गतस्य संसारे बहुयोनिसमाकुले। 

ग्राप्ता सुदुलेभा बोधिः शासने जिनभाषिते । २९७॥ 
अधुना तां समासाद्य संसारच्छेदकारिणीम । 

प्रमादो नोचितः कतु निमेषमपि थीमता ॥ २९८॥ 
प्रमादं ये तु कुर्वन्ति मृढा विषयलालसाः । 

नरकादिषु तियेक्षु ते भवन्ति चिरं नराः ॥ २९९॥ 
आत्मा यस्य वशे नास्ति कुतस्तस्य परे जनाः । 
आत्माघीनस्य शान्तत्य त्रेलोक्यं वशवोतिनः || ३०० ॥: 
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१ बन्धजने नापि नित्य बाहितकमेणां ख. । २ वार्तिनं ख । 





सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 
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आत्माघषीन तु यत्सोख्य॑ तत्सोखूये वर्णित बुधः 
पराधीन तु यत्सीरूय दुःखमेव न तत्सु्ख ॥ २३०१॥ 
पराधीन सुख कष्ट राज्ञामपि महोजसां | 

तस्मादेतत्‌ समालोच्य आत्मायत्त सुर्ख कुझ॥ ३०२॥ 
आत्मायतं सुख लोके परायत्त न तत्सुख | 

एतत्‌ सम्यग्विजानन्तो मुझन्ते मानुपाः कथम्‌ ॥२३०३१॥ 
नो संगाज्जायते साख्ये मोक्षसाधनमृत्तमम्‌ । 

संगाच जायते दृःखे सेसारस् निव्रन्धनम्‌ || ३०४॥ 
पूर्वकर्मविपाकेन बाधायां यत्च शोचनम्‌ । 

तदिद तु खदश्स्य जरचेडाहिताडनम्‌ | ३०५ ॥ 
अन्यो हि बराधते दुःख मानस न विचक्षणे । 
पवनेनीयते तूले भेरोः शुक्ल न जातुचित्‌ ॥ ३०६॥ 
परज्ञानफले बृत्त न विभूतिगरीयसी | 

तथा हि वध्धेते कर्म सद्ृत्तेन विम्ुुच्यते ॥३०७॥ 

संवेग! परम काय श्रुतस्य गदित बुध: 

तस्मादे धनमिच्छन्ति ते त्विच्छेत्यमृताद्रिपम्‌ ॥ ३०८॥ 
श्रुत बृर्त शमी येषां धने परमदुलेभम । 

ते नरा धनिनः ग्रोक्ताः शेषा निधेनिन! सदा ॥३०९॥ 
को वा दप्ति समायातों भोगेदुरितबन्धनः । 

देवो वा देवराजो वा चक्रांको वा नराधिष) ॥ ३१०॥ 
आत्मा वे सुमहत्तीय यदासो प्रशमे स्थितः । 

यंदासों. अशमो नास्ति ततस्तीर्थनिर्थंकम्‌ ॥३ ११॥ 


१ मुच्यन्ते क । जरत्‌ वेन्याहिताडनं ख॥ २ यथा क. । 


सारसमुन्चयः | शक रह 


शीलब्रतजले स्नातुं शुद्धिरसय शरीरिणः । 
न तु स्नातस्थय तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतले ॥३१२॥ 
रागादिवजित स्नान ये कुवेन्ति दयापरा! । 
तेषां निमेछता योगने च स्नातस्थ वारिणा ॥३१३॥ 
आत्मान स्नापसेन्नित्ये ज्ञाननी रेण चारुणा । 
येन निर्मेलतां याति जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥३१४॥ 
सवोशुचिमये काये शुक्रशोणितसंभवे । 
शुचित्वे येडमिवाञ्छन्ति नष्टास्ते जडचेतसः ॥३१५७॥ 
ओदारिकशरीरेजस्मिन सप्तथातुमये ज्शुचो । 
शुचित्वं येडमिमन्यन्त पशवस्तेन मानवः ॥३१६॥ 
सत्यन शुद्धयते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्धयति । 
गुरुशुश्रुषया कायः शुद्धिरिष सनातनः ॥३१७॥ 
खगमोक्षोचितं नृत्व॑ मूढे्विषयलालसे: । 
कृत खल्पसुखस्थाथ तियेब्नरकभाजनम्‌ ॥३१८॥ 
सामग्रीं ्राप्य सम्पूणो यो विजेतु निरुद्ममः । 
विषयारिमहासेन्यं तस्य जन्मनिरर्थकम ॥|३१०॥ 
निरवच् वर्देदाक्य मधुरं हितमर्थवत्‌ । 
पग्राणिना चेतसो5्ल्हादि मिथ्यावादबहिष्कृतम्‌ ॥३२०॥ 
प्रियवाक्यप्रदानेन सर्व तुष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्य कि वाक्ये5पि दरिद्रता ॥३२१॥ 
व्रत शीलतपोदान संयमोउहेत्पूजनम्‌ । 
दुःखविच्छित्तये सबे प्रोक्तमेतन्न संशयः ॥३२२॥ 


१ योगे क. योग्ये ख.4 २ वादिक ख.। 


२५६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





तृणतुल्य परद्रव्यं परं च खशरीरवत । 
पररामा समा मातुः पद्यन्‌ याति परं पदम ॥३२३॥ 
सम्यक्त्वसमतायोगे नेःसेग्य क्षमतां तथा । 
कपायविषयासंगः कमेणां निजरा परा ॥३२४॥ 
अये तु कुलभद्रेण भवविषच्छित्तिकारणम । 
दब्धो बालस्वभावेन ग्रन्थः सारसमुच्चय/ः ॥३२५॥ 
ये भक्त्या भावयिष्यन्ति भवकारणनाशनस्‌ । 
तेअचिरेणेव कालेन ग्रार्वे ? ग्राप्स्थेति शाइवतम्‌ ॥३२६॥ 
सारसमुचयमेतये पठन्ति समाहिताः । 
ते स्वल्पेनेव कालेन पद॑ यास्यन्त्यनामयं ॥३२७॥ 
नमः परमसद्धथानविप्तनाशनहेतवे । 
महाकल्याणसम्पत्तिकारिणेररिश्नेमये ॥|३२८॥ 

इति भरीकुलभद्गविरणितं सारसमुच्ययचारिघ्रं 

समाष्तम । 
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* पुष्पमध्यगत:ः पाठ: पुस्तकद्रयेदपि नास्ति । ' इति सारसमुचचभन्धसमासत * 
इति ख-पुस्तके पाठः । 


सिरिसुहचंदाइरियविरइया 
अंगपण्णत्ती 





दादशाड्रप्रज्ञप्तिः | 
सिद्ध बुद्धं णिच्च णाणाभूसं णमीय सुहयंद । 
वोच्छे पुव्वपमाणमेगारहअंगसंजुर्त ॥ १ ॥ 
सिद्ध बुद्ध नित्य ज्ञानभूपणं नत्वा शुभचन्द्रम । 
वक्ष्य पृवेप्रमाणमंकादशाह्डर्सयुक्तम्‌ 
तिविहे पर्य जिणेहिमत्थपर्य खठु परमाणपयमुत्त । 
तदिय मज्ञपय हु तत्थत्थपयं परूवेमो ॥ २ ॥ 
त्रिविर्ध पद जिनिरथेपदं खल॒ प्रमाणपदमुक्तम | 
तृ्तीय॑ मध्यमपद हि तत्राथेपदं प्ररूपयामः ॥ 
जाणदि अत्थ सत्थे अक्खरबूहेण जेत्तियेणेव | 
अत्थपयं ते जाणह घडमाणय सिम्धमिच्रादि ॥ ३ ॥। 
जानाति अर्थ साथ अक्षरूयूहेन यावतेव । 
अथेपदं तज्जानीहि घटमानय शीतप्रमित्यादि ॥ 
छंदपमाणपबडदे परमाणपयमेत्थ मुणह जं ते खु । 
मज्ञझपर्य ज॑ं आगमभणिय ते सुणदह भवियजणा॥ ४॥ 
छन्दःप्रमाणप्रबद्धे प्रमाणपदमत्र जानीहि यत्तत्‌ खलु । 
मध्यमपर्द यदागमभणितं तच्छुणुत भव्यजनाः ! ॥| 
सोलससयचोत्तीसा कोडी तियसीदिलक्खय जत्थ । 


सत्तसहस्सद्सया5डसीद 5पृणरुचपदवण्णा ॥ ५॥ 
१७३ 


२५८ सिद्धान्तसारा दिसंग्रहे- 


९०७ पररीयनना के. पान... पिन अत की फिनका मीन... शागनमा अ.नयारी जनम फेकना भर, नरक पाक 3-क+परकरानप नी फिनननापनक 





पोडशरशतचतुन्निशत्कोव्य: 5यशीतिलक्षाणि यत्र । 
सघसदल्लाणि अण्शतान्यशश्यातिरपुनरुक्तपदवणों: 
१६३४, ८३, ७, ८, ८८ मध्यमपदाक्षरसंख्या । 
संखसदस्सपयेहिं संघादसुदं गिरूविय जाण। 
इगिदरगदीण रम्मे ते संखेल्लेहिं पडिवत्ती ॥ ६॥ 
संख्यातसहस्रपदैः संघ्रातश्॒तं निरूपितं जानीहि । 
एकतरगतीनां रम्ये तत्संख्यांतः प्रतिपत्ति; ॥ 
सठगइसरूवरूवयपडिसंखदे हिं अगियोग । 
चोदसमग्गणसण्णाभेय विसेसेहि संजुत्त ॥ ७ ॥ 
चतुर्गतिस्वरूपरूपकप्रतिप त्तिसंड्यातिरनुयोगम्‌ । 
चतुदेशमार्गणासज्ञामेदतिशेषे: संयुक्ते ॥ 
चउरादीअभियोगे पाहुडपाहुडसुद सया होदि । 
चउवीसे तम्दि हवे पाहुडय वत्थुअदियारे ॥ ८ ॥ 
चतुरायनुयोगे प्राभतप्राभतश्र॒ुत॑ सदा भवति | 
चतुर्विशती तत्मिन्‌ भवेत्‌ आम वल्लुत्याबकारे ॥ 
वीस बीस पाहुडअदियारे एकवत्थु अदियारो । 
तहिं दस चोदस अद्वद्वासय वार वारं च ॥ ९ ॥ 
विंशती विशतो प्राभताविकार एकवस््वबिकार: । 
तत्र दश चतुर्देश अष्ट अडदशा द्वारश द्वादश च | 
सोले च वीस तीछं पण्णारसं च चउसु दस वत्थु। 
एदेड्ि वत्युश॒हिं चउद्यपुव्वा हवेति पुणो ॥ १० ॥ 
पोडश च विशतिः जिशत्‌ पंचदश च चतुई दश वस्तूनि । 
एते: वस्तुमि: चतुर्देशपूतनणि भवन्ति पुनः ॥| 


अगपण्णत्ती । २५५६ 


पणणउदिसया वत्थू णवयसया तिसहस्सपाहुडया । 
चउदस पुज्वे सब्वे हव॑ति मिलिदा ये ते तम्हि ॥ ११ ॥ 
पंचनवतिशतानि वस्तूनि नवकशतानि त्रिसहस्रप्राभतानि । 
चतुर्दश धूर्वाणि सर्वाणि भवान्ति मिलितानि च तानि तत्र | 
वत्थू १९७ वत्थू एक प्रति पाहुड २० । पाहुडसंख्या ३९००, 
पाहुड एक॑ प्रति पाहुड, ( पाइंड ) २४ जात अनुयोगसंख्या २२, 
७६, ४०० अनुयोगे पाहुडसंग्व्या । 
सयकोडी बारुत्तर तेसीदीलक्खमंगगंथाणं । 
अद्वावण्णसहस्सा पयाणि पंचेव जिणदिद्द ॥ १२ ॥ 
शातकोटि: द्वादशोत्तरा उ्यशीतिलक्षाण्यड्डमंथानां । 
अष्टापंचाशत्सहल्लाणि पदानि पंचेव जिनदृष्टानि ॥ 
द्वादशाइश्रुतपदानां संख्या ११२, ८३, ५८,००,५ । 
पण्णत्तरि वण्णाणं सयय सहस्साणि होदि अह्ेव | 
इगिलक्खमहकोडि परण्णयाणं पमार्ण हु ॥ १३ ॥ 
पंचसप्तति: वर्णानां शर्त सहस्त्राणि भव॑ति अष्टैब | 
एकलक्षे अश्कोट्य: प्रकीर्णकानां प्रमाणं हि || 
अड्जबाह्यश्रुताक्षरसंख्या ८, ०१, ०१, १७५ | 
पणदस सोलस पण पण णव णम सग तिण्णि चेव संग । 
सुणण॑ चडअचउसगछचउचउभ्रद्ेकसर्व्वसुदवण्णा ॥१४॥ 
पंचदश षोडश पंच पंच नव नभ: सप्त त्रीणि चेब सप्त । 
शून्य चतुःचतुःसप्तपट्चतु:चतुरकसबश्रतवर्णा: || 
१ तिणि पुस्तके पाठ: । २ समग्र इत पाठः पुस्तके । ३ झुर्ण धुस्तफे पाठः ६ 
४ सब इति पाठः पुस्तके । 


२६० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


सर्वश्रुताक्षराणि-- 
१८४४६७४४०७३७०९५७५१६ १० | 
आयार पढमंग तत्थद्वारससहस्सपयमेत । 
यत्थायरंति भव्वा मोक्खपह तेण तें माम ॥ १५ ॥ 
आचारं प्रथमांग तत्राशअदशसहस््रपदमात्र | 
यत्राचरन्ति भव्या मोक्षपर्थ तेन तन्नाम । 
कह चरे कहे तिद्े कहमासे कहं से | 
कह भासे कह झुजे कहे पावं ण बंधह ॥ १६ ॥ 
कर्थ चरेत्‌ कर्थ तिछ्ठेत्‌ कयमासीत कर्थ शयीत । 
कर्थ भाषेत्त कथथ भुंजीत कर्थ पाप न बध्यते । 
जद चरे जद तिददे जदमासे जद सये। 
जद॑ भासे जद भुंजे एवं पाव॑ ण बंधह ॥ १७॥ 
यतं चरेत्‌ यत॑ तिष्ठेत्‌ यतं आसीत ये गयीत । 
यत॑ भाषेत यतं मुंजीत एवं पाप ने बध्यते ॥ 
महतव्वयाणि पंचेव समिदीओक्खरोहणं । 
लोओ आवसयाछकमवच्छण्हभूसया ॥ १८ ॥ 
महात्रतानि पंचेव समितयो3क्षरोघ्रन | 
लोच आवश्यकषर्ट अब छ्ल्नानभूरायनानि ॥ 
अदंतवणमेगभत्ती ठिदिभोयणमेव हि। 
यदीण ये समायारं वित्थरेव परूवण॥ १९ ॥ 
अदन्तमनैकभक्ते स्थितिभाजनमेव हि । 
यतीनां य॑ं समाचार॑ विस्तारेणैव प्ररूपयेत ॥ 





अंगपण्णत्ती | २६६ 





आचाराह्डस्य पदानि १८००० । आचाराइ्डस्य छोकसंख्या, ९१९० 
७५९२३११८७००० | आचाराष्जस्य अक्षरसंख्या २९९२६५९५४- 
१९८४००० इति। 

आयारांगं गद्‌ं-इत्याबाराज्रं गत । 
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सूदयड विदियंग छत्तीससहस्सपयद्माणं खु । 
सचयदि सुत्तत्थ संखेवा तस्स करण ते ॥ २० ॥ 
सूत्रकृत्‌ द्वितीयाडुं पट्रिशत्सहस्नरपदप्रमाणं खड़ । 
सूचयति सूत्राथ संक्षिपण तस्य करण तत्‌ ॥ 
णाणविणयादिविग्घातीदाझ्यणादिसव्वसकिरिया । 
पण्णायणा (ये) सुकथा कप्पं ववहारविसकिरिया ॥ २१॥ 
ज्ञानविनयादिविश्नातीतस्वाध्यायादिसवेसल्किया । 
प्रशञापना च सुकथा कल्प्यं व्यवहारद्पक्रिया ॥ 
छेदोवद्गावण जइण समंय ये परूवदि | 
परस्स समय जत्थ किरियामेया अणेयसे ॥ २२ ॥ 
केदोपस्थापनं यतीनां समय यत्‌ प्ररूपयति । 
परस्य समय यत्र क्रियाभेदान्‌ अनेकशः ॥ 
पयपमाणं ३६००० । छोकप्रमाणं १८३९१८३४६ ३७४००० 
अद्षरप्रमांण ७५८८५३९०८३९६८००० | 
इदि सूदयर्ड बिदियंगं गदं--इति सूत्रकृद्‌ द्वितीयाह्न गत॑। 
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बादालसहस्सपद ठाणंग ठाणभेयसंजुत्त । 
चिदंति ठाणभेया एयादी जत्थ जिणदिद्दा ॥ २३ ॥ 


१ तथ्य सूत्रस्य कृत करण । २ स्वसमर्य जैनसमयं । 


२६२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहि-- 


2 ीशिम पाया घन मी मयाजनमग पीना आकर दुक पी 2ग#र २ का 





तिष्ठन्ति स्थानभेदा एकादयों यत्र जिनदृष्टा: ॥ 
संगहणयेण जीबो एको ववहारदो दु संसारिओ मुत्तो । 
सो तिविहो पुणुष्पादव्वयधोव्वसंजुत्तो ॥ २४ ॥ 
संग्रहनयेन जीव एको ब्यवहारत्तस्तु संसारी मुक्त: | 
स त्रिविध: पुनरुत्पादव्ययप्रोव्यसंयुक्तः ॥ 
चउगइसंकमणजुदो पंचविहों पंचमावभेणण | 
पुव्वपरदक्खिणुत्तरउड्डाघोगमणदो छड्ा ॥ २५ ॥ 
चतुर्गेतिसंक्रमणयुक्त: पंचवित्र: पंचभावभेदेन । 
परवीपरदक्षिणोत्तरोध्वोघोगमनत: पोढा || 
सिय अत्थि णत्थि उहय॑ सिय वत्तव्व॑ च अत्थिवत्तव्व । 
सिय वत्तव्व णत्थि उभहो वत्तव्वमिदि सत्त ॥ २६ ॥। 
स्थादस्ति, नास्ति, उभयः, म्यादवक्तज्य:, अस््यवक्तब्य:, | 
स्थादवक्तन्यों नास्ति, उभयो<्वक्तब्य इति सप्त ॥ 
अद्वविहकम्मजुत्तो अत्यि णवच्छ णवत्थगो जीवो । 
पुटविजलतेउवाउपचेयणिगोयवितिचपगा ॥ २७ ॥ 
अष्टविधकर्मयुक्त: अस्ति नव॒धा नवर्थकों जीव: । 
पृथ्वीजल्तेजोवायुप्रत्येकनिगोद द्वित्रिचतु:पंचेन्द्रिया: [| 
दहमेया पूण जीवा एचमजीवं तु पुर्मलो एक्को । 
अणुखंधादो दुविहो एवं सब्वत्थ णायव्व॑ |॥ २८ ॥ 
दशभेदा: पुन: जीवा एकोइजीव: तु पुह्छः एक: । 
अणुस्कन्धतो द्विविध एवं सवेत्र ज्ञातब्यं ॥ 


अंगपण्णत्ती । २६३ 








ठाणांगस्स पयप्पमाणं 2२००० | छोक२१४५७१००१०३००० 
अक्षरप्रमाणं ६८६६२८९३१२९६००० । 
इदि ठाणांग तिदिय गदं-इति स्थानाक्ष तृतीय गतम्‌ | 


समवायंगं अडकदिसहस्समिगिलक्खमाणुपयमेत्त । 

संगदणयेण दव्वं खेत्त काले पहुंच भव ॥ २९ ॥ 
समवायाडुरं अष्क्रतिसह्त्नं एकल्क्षमानपदमाज्रे | 
संग्रहनयेन द्रव्य क्षेत्र काल प्रतीत्य भाव ॥ 

दीवादी अवियंति अत्था णज्जेति सरित्यसामण्णा । 

दव्वा धम्माधम्माजीवपदेसा तिलोयसमा ॥। ३० ॥ 
द्ीपादयों अवेयन्ते अर्था ज्ञायन्ते सब्शसामान्येन। 
द्रब्येण घर्मात्रम जीवप्रदेशा: त्रिदोकसमाः ॥ 

सीमंतणरय माणुसखेत्त उड्इंदय च सिद्धिसिलं । 

सिद्धद्वाण सरिस खेत्तासयदो म्ुणेयव्व ॥ ३१ ॥ 
सीमन्तनरकं मानुपक्षेत्र ऋत्विन्द्रक च सिद्धिशिला । 
सिद्धस्थानं सद्शश क्षेत्राश्रयतों मंतब्यं ॥ 


ओहिद्वा्ं जंबूदीव॑ सज्वत्थसिद्धि सम्माण । 

णंदीसरवावीओ वाणिंदपुराणि सरिसाणि ॥ ३२ ॥ 
अवधिस्थानं जम्बूद्दीप: सर्वार्थसिद्धि: समानं । 
नन्दीश्वरवाप्य: वनिन्द्रपराणि सद्ृशानि ॥ 


समओ समणएण समो आवलिएण समा हु आवलिया । 
कालेण पठमपुंदवीगारय भोमाण वी (वा) णाणं ॥ ३३॥ 
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१ स्थानाड्तध्य पदप्रमाण । २ द्रव्यापेक्षया इत्यर्थ:। ३ एते पंच पंचचत्वारिं- 
शब्नक्षप्रमिता: । ४ व्यन्तरेदाणां पुराणि। ५ एतानि सवाणि स्थानानि एकल 
क्षयोजनप्रमितानि । 


२६४ सिद्धान्तसारादिस ग्रहै-- 


समय: समयेन सम आवलिकया समा हि आबलिका। 
कालेन प्रथमपृथ्वीनारकाणां मोमानां वानानां ॥ 
सरिसं जहण्णआऊ सत्तमखिदिणारयाण उकसे | 
सव्वह्यणं आऊ सरिसं उस्सप्पिणीपमुहं ॥ २३४॥ 
सदृ्श जघन्यायु: सप्तमक्षितिनारकाणामुत्क् । 
सवोथस्थानां आयु: सद्ृर्श उत्सपिणीग्रमुखे ॥ 
भावे केवलणाणं केवलदंसणसमाणय दिदं । 
एवं जत्थ सरित्थ वेंति जिणा सब्बअत्थाणे || ३५ ॥ 
भावेन केवलज्ञा्न केवलदरनसमान दिए्ट । 
एवं यत्र सदशे जानन्ति जिना सबोधोन्‌ || 
समवायांगपदं १६४००० | छोक ८३७८००७७९२६००० | 
अक्षर २६८११२२४९३६३२००० | 
इति समवायांगं चउत्थ गदं-इति समवायाड्भ चतुर्थ गत॑ । 








दुगदुगअडतियसुण्णं विवायपण्णत्तिअंगपरिमाणं । 
णाणाविसेसकहण वेंति जिणा जत्थ गणिपण्हा ॥ ३६ ॥ 
द्िकद्विकत्रिकशून्य विपाकप्रज्ञप्त्यड्रपरिमाणं | 
नानाविशेषकथन ब्रु॒बन्ति जिना यत्र गणिप्रश्नान्‌ ॥ 
के अत्थि णत्थि जीवो णिच्चोडणिश्वो5हवाह कि एगो । 
वत्तव्वो किमवत्तव्वों हि कि मिण्णो ॥ ३७॥ 
किमस्ति नास्ति जीवों नित्योई़नित्योड्थवाथ किमेकः । 
वक्तव्य; किमवक्तव्यो हि कि भिन्नः ॥ 
गुणपत्जयादभिण्णो सह्िसहस्सा गणिस्स पण्देव । 
जत्थत्थि ते वियाणपण्णत्तिमंग खु ॥ ३८॥ 


अंगपण्णत्ती । २६५ 





गुणपर्यायाभ्याममिन्नः षष्टिसह्नणि गणिनः प्रश्ना: | 
यत्र सन्ति तद्दिपाकप्रज्ञप्यंगं खल ॥ 
विवायपण्णतिअंगपर्द २२८० | छोक ११६४८१६९३७०२०- 
०० | वर्ण ३२७२७४१४१९८४६४००० | 
इंदि विवागपण्णत्तिअंग गदं-इति विपाकप्रज्ञप्यज्ञ गते । 
णाणकहाछद्वंगं पयाईं पंचेव जत्थत्थि। 
छप्पण्णं च सहस्सा णाहकहाकहणसंजुत्त ॥ ३९ ॥ 
ज्ञात॒कथापष्टाड़ंं पदानि पंचेव यत्र सन्ति | 
पट्पंचाशर सहस्राणि नाथकथाकथनसंयुक्तं || 
णाहो तिलोयसामी धम्मकहा तस्स तचसंकहणं । 
घाइकम्मखयादों केबलणाणेण रम्मस्स || ४० ॥ 
नाथ: त्रिकोकस्वामी धर्मकथा तस्य तंत्वसंकथनं । 
घातिकर्मक्षयात्‌ केवलज्ञानेन रम्यस्य || 
तित्थयरस्स तिसंज्ञे णाहस्स सुमज्शिमाय रत्तीए | 
बारहसहासु मज्शे छग्घडियादिव्वझ्ुणीकालो ॥ ४१ ॥ 
तीर्थकरस्थ त्रिसंध्यायां नाथस्य सुमध्यमायां रात्रो | 
द्वादशसभास मध्ये एद्धघटिका दिव्यध्वनिकाल: ॥ 
होदि गणिचक्किमहवपण्हादों अण्णदावि दिव्वश्णि । 
सो दहलक्खणधम्मं कहेदि खलु भवियवरजीबे ।| ४२ ॥ 
भवति गणिचक्रिमघवपग्रशनत: अन्यदापि दिव्यध्वनि: । 
स दशलक्षणधर्म कथयति ख्ु भव्यवरजीवे 
णादारस्स य पण्हा गणहरदेवस्स णायमाणस्स । 
उत्तरवयणं तस्स वि जीवादी वत्थुकहणे सा ॥ ४३॥। 


१ जीवादिवस्तुस्वभावकथन । 





>> 
उन्‍-म्यकसुाक- 


२६६ सिद्धान्तसारादिसं प्रहें - 
ज्ञातुश्च प्रशना: गणभर्देवस्य जिज्ञासमानस्य । 
उत्तरवचन तस्यापि जीवादिवस्तुकथनं सा ॥ 


अहवा णांदाराणं धम्माणुकहादिकहणमेवे सा । 
तित्थगणिचक्कणरवरसक्काईण च णाहकहा ॥ ४४ ॥। 
अथवा ज्ञात॒णां घमोनुकथादिकथनमेवं सा । 
तीर्थगणिचक्रिनरवरशक्रादीनां च नाथकथा ॥ 
ज्ञातृधमंकथांगस्य पदानि ५५६०० ० | छोक २८४०५१८४९५- 
५४००० | वर्ण ९८९६७५०९,१८८७७२८००० | 
इति णादाधम्मकहाणाम छट्गुमंगं गदं-इति ज्ञातृधर्मकथानाम षष्ठाई गत॑ । 


सत्तरिसहस्स लक्खा एयारह जत्थुवासयज्ञयणे | 
उत्त पयप्पमाण जिणेण ते णमह भवियजणा ॥४५॥ 
सप्ततिसहस्त्न॑ लक्षाणि एकादश यत्रोपासकाध्ययने | 
उक्त पदप्रमाणं जिनन ते नमत भव्यजना: ! | 
दंसणवयसामाइयपोसहसचित्तरायमत्ते य । 
बंभारंभपरिग्गहअणुमणसुदिद्द देसविरदेदे ।|४६॥ 
दर्शनत्रतसामायिकप्रोष्रसचित्तरात्रिमक्ताश्व । 
ब्म्हारंभपरिग्रहानुमतोध्षिि देशविरता णएते ॥ 
जत्थे यारहसद्धा दाणं पूर्य च संहसेव॑ च। 
वयगुणसीले किरिया तेसि मंता वि वच्चति ॥४७॥ 
यत्रेकादशश्रद्धा दाने प्रजा च संघसेव्रा च | 
ब्रतगुणशील्गनि क्रिया तेपां मेत्रा अपि उच्यन्ते ॥ 
उपासकाध्ययनस्य पदानि ११७००० | छोका;: ५९७७३५७००० 
७९१०७०००० | अक्षर १९१२७७२०२२८९६०००० | 
इदि उवासयज्कयण्ण सत्तम अंग गढ-इत्युपासकाध्ययनं सप्तममड्े गतम्‌। 


"काल ८+रंपमकसमनऊउा-. 





अंगपण्णत्ती । २६७- 
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अंतयर्ड वरमेगे पाणि तेवीसलक्ख सुप्रहस्सा । 
अद्वावीसं जत्थ हि वण्णिज्इ अंतकयणाहों ॥४८॥ 
अन्तकृदरमड़ं पदानि त्रयोविंशतिलक्षाणे सहस्नाणि | 
अष्टानिशति: यत्र हि वर्ण्यते अन्तकृन्नाथः | 
पडितित्थे वरम्ुणिणो दह दह सहिऊण तिव्वम्रुवसग्ग । 
हंदादिरिब्यपूर्य लद्भा मंचंति संसारं ॥४५९॥ 
प्रतितीर्थ वस्मुनयो दश दश सोढ़ा तीव्रमुपसग | 
इन्द्रादिरचितपृजां लब्ध्वा मुञ्जन्ति संसारं ॥ 
माहप्प वरचरणं तेसि वण्णिज्जए सया रम्मे । 
जह वड़माण तिस्थे दहावि अंतयडक्रेवलिओ ॥५०॥ 
माहात्म्यं वरचरणं तेपां वर्ण्यते सदा रम्यं । 
यथा वर्धमानतीर्थ दशापि अन्तकऋत्केबालिन: ॥ 
मांग रामपुत्तो सोमिल जमलीकणाम किक्कंबी । 
सुदंसणो बलीको य णमी अलंबड्ध पुत्तलया ॥५१॥ 
मतंगो रामपुत्रः सोमिल: यमर्ककनाम किष्कंविल: । 
मुद्शन: वलिकश्व नभिः पालंवष्ट: पुत्रा: ॥ 
अन्तक्दशाड्स्प पदानि २३२८००० । छोका: ११८९३३९३- 
९ ८८७५२००० | अक्षगणि ३८००८८६०७६३२३४००० | 
इंदि अंतयड दसांगमट्ठमं गदं-इत्यन्तक्ृदशाज्ञमष्टम गतम्‌ । 











तिणहंचउचउद॒गणवपयाणि चाणजुत्तरोववाददसे । 

विजयादिसु पंचसु य उववायिका विमाणेसु ॥५२॥ 
त्रिनभश्वतुश्चतुद्दिकनवपदानि चानुत्तरोषपाददशके | 
विजयादिषु पंचसु च ओपपादिका विमानेषु ॥ 


२६८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 
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पडितित्थ सहिऊण हु दासुवसग्गोपलद्धमाहप्पा । 
दह दह मुणिणों विहिणा पाणे मोत्तण झाणमया ॥५३॥ 
प्रतितीर्थ सोढ़वा हि दारुणोपसग उपलब्धमाहात्म्या: । 
दश दश मुनयो विधिना प्राणान्‌ मुक्त ध्यानमया: ॥ 
विजयादिसु उववण्णा वण्णिज्लेते सुहावसुहबहुला । 
ते णमह वीरतित्थे उज़ुदासों सालिभदक्‍्खो ॥५४॥। 
विजयादिपृूपपन्ना वर्ण्यन्ते स्ल्‍रभावसुखबहुला: । 
तान्‌ नमत वीरतीर्थ ऋजुदास: शालिभद्वाख्यः || 
सुणक्खत्तो अभयो वि य धण्णो वरवारिसेणणंदणया । 
णंदो चिलायपुत्तो कत्तहयो जह तह अण्णे'॥५८॥ 
सुनक्षत्रो5भयोडपि च धन्य: वरवॉरिपेणनन्दनी | 
ननन्‍्द: चिलछातपुत्रः कार्तिकेयो यथा तथा अन्येषु || 
अनुत्तरोपपादाद्वस्य पदानि ९२४४००० | छोका; ४७२२६१- 
७४४१४६००० | अक्षरणि १७५११२३७०५८१२६६७००० | 
हृदि अणुत्तरोबवादं णवर्म अंग गरद॑-इत्यनुत्तरोपत्पादं नवम अज्ञं गत॑ । 








पण्हाण वायरण अंग पयाणि तियस॒ुण्णसोलसिय । 
तेणबदिलक्खसंखा जत्थ जिणा वेंति सुणह जणा ॥५६॥ 
प्रश्नानां व्याकरणमड्ड पदानि त्रिशून्यपोडश | 
त्रिनवतिलक्षसंख्या यत्र जिना ब्रुवन्ति श्वुणुत जना: ! ॥| 
पण्हस्स दृदवयणणह्पप्मृट्टिमणुत्थयसरूवस्स । 
धादुणरमूलजस्स वि अत्यो तियकालगोचरयों ॥ ५७॥ 
प्रश्नस्य दूतवचननष्टप्रमुष्टिमन:स्थस्वरूपस्थ । 
धातुनरमूलजात््यपि अर्थजत्नरिकाल्गोचरः || 


१ यथा वबर्धमानतीर्थ एते तथान्येषु तीर्थेषु अन्ये दशा । 


अंगपण्णत्ती २६५९ 


।फआशाकर फेज किलर 
९2५०२०१७-२५ न जम नील गज 3ेक के न उप चेन ममता अनार म-०० चर चना थक "जनक न न २०-७० १०० मन जनक हर जगत जननी कक पी जीप णटी यम १० ५ भी जी पल कितऔ- जली+ जा कम १3जमभ-9 १०आाय०आ ३-३९०७६०७/ सका कीच चरम २० पा पिता बकरी 


घणधण्णजयपराजयलाहालाहादिसुहदुई णेय॑ । 
जीवियमरणत्थो वि य जत्थ कहिज्जद सहावेण ।। ५८ ॥। 
धन्यधान्यजयपराजयलाभारठाभादिसुखदु:खं । 
जीवितमरणार्थोडपि च् यत्र कध्यते स्वभावेन ॥ 
आक्खेवर्णी कद्दाए कहिज्जद पण्हदों सुभव्वस्स । 
परमदसंकारहिद तित्थयरपुराणवत्तंत ॥ ५९ ॥ 
अवक्षेपंणी कथा कध्यते प्रश्नत: सुभव्यस्य | 
परमतशंकारहितं तीथथैकरपुराणकत्तान्तं ॥ 
पठमाणुयोगकरणाणुयोगवरचरणदच्वअणुयोग । 
संठाणं लोयस्स य यदिसावयधम्मवित्थारं ॥ ६० ॥ 
प्रथमानुयोगकरणानुयोगवरचरणद्र॒ब्यानुयोगानि । 
संस्थानं छोकस्य च यतिश्रावकभर्मविस्तारं ॥ 
पेंचत्थिकायकहणं वक्‍खाणिज्जरह सहावदो जत्थ । 
विक्खेवणी वि य कहा कहिज्जइ जत्थ भव्वाण ॥ ६१ ॥: 
पंचास्तिकायकथन व्याख्यायते स्वभावतो यत्र | 
विक्षेपणी अपि च कथा कथ्यते यत्र भव्यानां ॥ 
पत्चतर्स च परोक्‍्ख॑ मार्ण दुविह णया परे दुविहा । 
परसमयवादखेवो करिज्जई वित्थरा जत्थ ॥ ६२॥ 
प्रत्यक्ष च परोक्ष मान॑ द्विवित्र नया' परे द्विविधा: । 
परसमयवादक्षेप: क्रियते विस्तारेण यत्र ॥ 
दंसणणाणचरित्तं धम्मो तित्थयरदेवदेवस्स । 
तम्हा पभावतेओवीरियवम (र)णाणसुदआदि ॥६३॥ 
दरशनज्ञानचरित्राणि धर्म: तीर्थंकरदेवदेवस्य । 
तस्मात्‌ प्रभावतेजोवीर्यबरज्ञानसुखादयः ॥ 


२७० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 


३७८ ९, जन ..न्‍ी न करी म३नीी ५ अभी १ ही पिन पर भि+ री पिच. १९७१" 








अखिगीन.न्‍ अतमीपजरी परी भरीक, टीचर मीट जीन था कही, मनी ए, अमरीकी. 


संवेजणीकहाए भणिज्जह सयलभव्वबोहत्थ । 
णिव्वेजणीकहाए भणिज्जद परम वेरग्गे ॥ ६४॥ 
संबेजनीकथया भण्यते सकलमब्यबोधनार्थ। 
निर्वेजनीकथया भण्यते परमंबैराग्यं ॥| 
संसारदेहभोगा रागो जीवस्स जायदे तम्हा। 
असुहाण कम्माण बंधो तत्तो हवे दुक्खे ॥६५॥ 
संसारदेहभोगा रागो जीवस्य जायते तस्मात्‌। 
अशुभानां कर्मेणां बन्चः ततो भवेदु :खे ॥ 
असुहकुले उप्पत्ती विरूवदालिदरोयबाहल । 
अवभाणं णरलोए परकम्मकरो महापावों ॥|६६॥ 
अश्ुभकुले उत्पात्तिः विरूपदारिश्ररोगबाइुल्यं । 
अपमान नरछोके परकर्मकरो महापापः ॥ 
एवंविह कहाण वायरणं वेव्व पण्हवायरणे । 
दहमे अंगे णिच्च करिज्ञमाणं सया सुणह ॥६७॥ 
एवंविध कथानां व्याकरण वेद प्रश्नव्याकरणे | 
दरशमेंडगे नित्य क्रियमाणं सदा श्णुत ॥ 
प्रइनव्याकरणाज्डस्थ पदानि ९२१३१६००० | छोकाः 9७५९४ ०- 
११३३८९४००० | अक्षराणि १५२३००८३६२८४६०८०००। 
इदि पण्हवायरणं दशम अंग गदं-इति श्रश्नव्याकर्ण दशर्म अंग गतम्‌ । 


नी “बी ० ता 


चुलसीदिलक्ख कोडी पयाणि णिकद्व विवागसुत्ते य | 


कम्माणं बहुसत्ती सुहासुहा्ण हु मज्मिमया ॥६८॥ 
चतुरशीतिलक्षाणि कोटि; पदानि नित्य॑ विपाकसूओ च । 
कमेणां बहुशक्ति: शुभाशुभानां हि मध्यमका ॥ 


अंगपण्णत्ती | २७१ 


सयााम्५अर पानी चन- पका ७. यमन 2९३ अमिारम कर #५ ०९५ 2-५ अगर. ल्‍री 3 2 /रक॥ #तिय#रीे, #हि न किये /र गए, हरि #य /रा अब /7 





री हरीक अरीचा/ी। वर #रीपिकरी १ की भरी भी. 


विव्वमंदाणुभावा दव्वे खेत्तेसु काल भावे य | 
उदयो विवायरूवोी भणिज्जइ जत्थ वित्थारा ॥६९॥ 
तीत्रमन्दानुभावा द्रब्ये क्षेत्र काले भावे च | 
उदयो विपाकहूपो भण्यते यत्र विस्तारेण ॥ 
विपाकसूत्रांगस्य पदानि १८४००००० | छोका: ९४००२७ 
७०२०६००००० | वर्णा; ३००८०८८६०१३९२००००० | 
इंदि विवागसुत्तंगं एकादर्स गदं-इति विपाऋइसूत्रांग एकादश गत॑ । 











एयारंगपयाणि य कोडीचउपेचदहसुलक्खाई । 
वि सहस्सादो वोच्छे पुव्वप्माणं समासेण ।। ७० ॥ 
एकादशाड्रपदानि च कोटिचतुष्कपंचदशलक्षाणि | 
अपि सहत्रे दे वक्ष्ये पर्वेप्रमाणं समासेण ॥ 
एकादशानामज्जनां पदानि ४७१५७५०२००० । छोका: २१२०२७- 
३३०६१४९३००० | अक्षराणि ६७८४ ८७४७३९६७७७६००० 
इंदि एकादसांगानि गदानि-इत्येशादशाज्वानि गतानि ॥ 


दिहविप्पवादमंग परियम्मं सुत्त पुव्वग चेव । 
पटमाणुओग चूलिय पंचपयारं णर्मंसामि ॥ ७१ ॥ 
टृष्टप्रवादमड़ें परिकर्म सूत्र पूवोद्ने चेव । 
प्रथमानुयोगं चूलिका पंचप्रकारें नमामि ॥ 
तत्थ पयाणि पंच य णभ णभ छ पेंच अद्द छड सुण्णं । 
अंक कमेण य णेयाणि जिणागमे णिन्च ॥ ७२॥ 
तत्र पर्दोनिं पंच नभो नमः षट्‌ पंच अष्ट षट्‌ अष्ट शून्य | 
अंकं॑ क्रमेण च शेयानि जिनागमे नित्य ॥ 


२७२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहि-- 
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दृष्टिवादाडपदसंस्या १०८६८७५६००५७५। छोका: ५५५२५८- 
०१८७३९४२७१०७। वर्णसंख्या १७७६८२५६५९९६६१६ 
६७४४० | 

दिद्ीण तिण्णि सया तेसद्वीण वि मिच्छवायाणे | 

जत्य णिराकरण खल तण्णाम दिद्विवादंग ॥ ७३ ॥ 

दृष्टीनां त्रिशतानि त्रिषष्टे: मिथ्यावादानां । 
यत्र निराकारणं खल्ढ तन्नाम दृष्टिवादाब्ञम्‌ ॥ 

त॑ जहा--तयथा--- 

किरियाबायदिद्वीणं कोफ्कछ-कंठेविद्धि-कोसिय-हरिमंसु-मां- 
धाविय-रोमस-मुंड-अस्सछायणादीणं असीदिसद ( १८० ) 

क्रियाबादिनां कौत्कल-कंठेविद्वि--कौशिक-हरिस्मश्रु-मांधपिक-रो- 
मंश-मुंड--आइबछायनादीनां अशीतिशते ( १८० ) | 

अकिरियाबवायदिद्वी्ं मरीखि-कवचिल-उल्य-गग्ग-वग्धभूइ- 
वदुरि-माठर-मोगछायणादीणं चडरासीदि ( ८४ ) 

अक्रियावाददृष्टीनां मरीचि-कपिछ--उद्धक-गागे-व्याप्रभूति-बादू- 
ब्रलि-माठर-मौद्गवलायनादीनां चतुरशीति: ( ८४ ) | 

अण्णाणदिद्वीणं सायह-वकलछ-कुहुमि-सबञ्यमुगि- णारायण-क- 
ठ-मज्ञझंदिण-मोय-पेप्पछायन-वायरायण-सिद्धिक्क-देतिकायण- 
वसु-जेमणिपमुहाणं सगसट्टी (६७) | 

आज्ञानदृष्टीनां शाकल्य-वल्कछ--कुथुमि-सत्यमुप्रि--नारायण--कठ-- 
माध्यंदिन-भोज-पैप्पछायन-बादरायण-स्विष्टिक--दैत्यकायन-वछु--- 
जैमिनिप्रमुखानां सप्तपाष्टि: (६७ ) | 

बेणइयदिद्वी्ं वासिह-पारासर-जडकण-वस्मीक-रोमहस्सणि- 
सच्दत्त-वास-एलापुत्त-उवमणव-इददत्त-अयडचिछिपमुहार्ण ब- 
सीसा ( ३२ ) 


अंगपण्णसी | २७३ 


उम्ययाअमा 27% पे /5म॥ #नथा पा 


वैनयिकद्ष्टीनां वशिष्ठ-पाराशर-जतुकर्ण--वाल्मीकि-रोमहर्षणि--- 
सत्यदत्त-व्यास--एलापुत्र--औपमन्यव--ऐन्द्रदत्त-आगर्त्यादीनां.द्वार्त्रि- 
शतू (३२ ) | 


इंदि मिलिदूण तिसटद्ठिउत्तरतिसदीकुवायनिरायरण प्ररूवय॑। 
इति मिलित्वा त्रिषश्धुत्तरत्रिशतकुवादनिराकरणं प्ररुपितं । 





इृदि बारहअंगाणं समरणमिह भावदों मया णि्च । 
सुभचंदेण हु रइये जो भावह सो सुह पावई ॥।७४॥ 
इति द्वादशाज्ञानां स्मरणमिह भावतो मया नित्य । 
शुभचन्द्रेण हि रचित यो भावयति स सुख प्राम्ोति ॥ 
एयारसुदसमुद्दे जो दिव्वदि दिव्वभावेण । 
संसारदवाणलजालालीणो ण संपज्इ ||७५॥ 
एकादशश्रतसमुद्रे यो दीन्यति दिव्यमावेन | 
स संसारदावानलरुज्वाठाडीनो न सम्पयते ॥ 
दंसगणाणचरित्त तवे य पावंति सासणे भणियं । 
जो भाविऊण मोक्‍्खं ते जाणह सुदह माहप्पं ॥७६॥ 
दरोनक्षानचारित्रण तपसा च प्राप्तवन्ति शासने भणितं | 
यो भावयित्वा मोक्ष तजानीहि श्रुतत्य माहात्म्यें ॥ 
एयारसंगपयकयपरूवर्ण मए प्माददोसेण । 
भणियं किं पि विरुद्ध सोहंतु सुयोगिणो णिन्च ॥७७॥ 
एकादशाह्डपदकतप्ररूपणं मया प्रमाददोषेण । 
भणितं किमपि विरुद्ध शोघयन्तु सुयोगिनो नित्य ॥' 
इदि सिद्धतसमुचये बारहअंगसमरणावराभिद्दाणे अंगपण्णत्तीए 
अंगणिछवणाणाम पढमो अहियारो सम्मत्तो ॥ १ ॥ 


१ ऋौडति । 
१८ 


चतुदेशपूवोड्पत्ञप्तिः । 


परियम्म॑ पंचविहं परिये कम्माणि गणिदसुत्ताणि । 

जत्य तदो ते भणियं सुणह पयारे हु तस्सावि ॥ १ ॥ 
परिकर्म पंचविध॑ परितः कमोणि गणितसूत्राणि । 
यत्र ततस्तड्भणितं अणुत प्रकारान्‌ हि तस्यापि || 

चेंदस्सायु विमाणे परिया रिद्धी च अथण गमण च्‌। 

सयलडद्धपायगहणं वण्णेदि वि चंदपण्णत्ती ॥ २॥। 
चन्द्रत्यायु: विमानानि परिवारम्ाद्ध च अयनं गमने च | 
सकलाड्पादग्रहणं वर्णयत्यपि चन्द्रप्रज्ञति: ॥ 

छत्तीसलक्खपंचसहस्सपययाण चंदपण्णत्ती । 
पट्त्रिशल्॒क्षपंचसहस्रपदानां चेद्रप्रश्ञति:। 

पद ३६००००० | छीका;: १८४१७३९०६०५०७५७५०० | 

वर्ण ५८९३५६४९९३६२२४०००० । 

सहस्सतियं पणलक्खा पयाणि पण्णत्तियाकस्स ॥ ३ ॥ 
सहर्त्र4क पंचलक्षणि पदानि प्रज्ञप्तावकेस्य || 

सूरस्मायु विमाणे परिया रिद्भी य अयणपरिमाणएं । 

तत्तावतमे गहगे बण्णेदि वि सरपण्णत्ती ॥ ४ ॥ 
सूर्यस्या :: विमानानि परिवारमृद्धि चायनपरिमाणं | 
तत्तावन्म। उ्रहर्ण बर्णेयति सूर्यप्रज्ञत्ति: ॥ 

पयाणि ५० ००० । छोका; २५६९७४९६४६?१२६००० | 

अक्षर ८९२२३१०९८८६७६६४००० | 


अगपण्णत्ती | २७५ 


जबूदीवे मेरू एक्‍्को कुलसेलछक वणसंडा । 
छन्वीसं वीसं च दहा वि य वीसं वक्खारणग वस्सा १ ॥५॥ 
जम्बूद्ेपे मेस्रेकः कुलशैलपट्क॑ वनखंडा:। 
पड्विशति: विंशतिश्व द्रह्म अपि च विशति: वक्षारनगा वर्षों:॥ 
चोत्तीसं भोगधरा छक्के वेंतरसुराणमावासा । 
जबूसालमलिरुक्खा विदेउ चारि णाहिगिरी ॥ ६॥ 
चतुश्रिशत्‌ भोगघरा: षट्क॑ वेंतरसुराणमावासा: । 
जंबूशाल्मलिवृक्षा विदेहा: चत्वारों नाभिगिरयः ॥ 
सुण्णणवसुण्णद्गणवसत्तरअंककमेण णईसंखा। १७९२०९० | 
वण्णेदि जंबुदीवापण्णत्ती पयाणि जत्थत्थि ॥ ७ ॥ 
शून्यनवश्ून्यद्रिकनवसप्तदशाड्ूक्रमेण नदीसंख्याः । 
वर्ण्यन्ते जम्बूद्वीपप्रज्तो पदानि यत्र सन्ति ॥ 
तियसुणपणवग्गतियलक्खा, दीवजलहिपण्णत्ती | 
अढाइ (जा) उधारसायरमिद दीवजलहिस्स ॥८॥ 
त्रिकशून्यपंचवर्गात्रिकलक्षाणि, द्वीपजलपिगप्रज्ञप्ती । 
सा्धद्योद्धारसागरमितं द्विपजलुबीनां ॥ 
पदानि ३२५००० | छोक १६६०३७७०१९-८७५०० | 
वर्ण ७५३९१३२०००६३६००००० | 
वित्थारं सद्दाण तत्यटियजोइसाण ठाणाणे । 
भोगमाण ...... . ...-तत्याउकिट्मिजिमाण च ॥९॥ 
विस्तारं संस्थान नतत्रस्थितज्योतिषां स्थानानां | 
भोमानां.... .... तत्राकृत्रिमजिनानां च॥ 





२३७०६ सिद्धान्तसारादिसंप्रदे- 


पासादवासतोरणमंडवघ्म॒हमंडवादिमालाणं । 
दिवसायरपरियम्मे करेदि वित्थार वण्णणयं ॥१०॥ 
प्रासादव्यासतोरणमंडपमुखमंडवादिमालानां । 
दीपसागरपरिकर्माणि क्रियते विस्तारेण वर्णनं || 
बावण्णं छत्तीस लक्खसहस्स पयस्स परिमाणं । ५२३६०००। 
द्िपंचांशत्‌ पट्रिशल्॒क्षसहर्न॑ पदानां परिमार्ण । 


वकक्‍्खापण्णत्तीए तियस॒ुण्णछत्तिचउडंका ॥११।॥| ८9३६०००। 
ग्याख्याप्रज्ञप्तो त्रिकथ्ृत्यपट्रिकचतुरषट। छः ॥ 


जोऋचषिरूविजीवाजीवाईणं च दव्वणिवहाणं । 

भव्वाभव्वाण पि ये भेयं परिमाण लक्खणय ॥१२॥ 
या अरूपिरूपिजीवाजीवानां च द्रव्यनिवहानां | 
भव्याभव्यानामपि च भेद परिमाणं लक्षणं || 

सिद्धाणं खलु अणंतरपरंपरासिद्धिठाणपत्ताणं । 

अण्णेसिं वच्छण्ण वित्थारं करेदि पण्णत्ती ॥१३॥ 
सिद्धानां खलु अनन्तरपरंपरासिद्धिस्थानप्राप्तानां । 
अन्येपां विस्तीणं| विस्तारं करोति प्रज्ञत्ति: ॥ 

पणपण्णत्तिपयाणि य णहाणि तिय पंचसुण्णइगिअद्ठ- 

इगिकोडिजुदाणि पुणो एवं परियम्म सम्मत्तं ॥१४॥ 
पृचप्रज्ञतिपदानि च नभांसि त्रीणि पंचशून्यैकाटैक- 
कोटियुतानि पुनरेब॑ परिकर्म समाप्त ॥| 

पयाई १८१००००० | 





अडसीदीलक्खपय सुत्त सूचेदि मिच्छदिद्वीणं। 
_वाए इंदि ख जीवो अबंधओ बंधओ वावि ॥ १५॥ 


अंगपण्णत्ती । २७७ 


अष्टाशीतिलक्षप् सूत्र सूचयति मिध्यादृष्टीनां । 
वादे इति खलु जीवो5बन्धको बन्धको वापि || 
पयाणि €८००००० | 
णिकत्ता णिग्गुगओो अभोजओ सप्पयासओ णिज्चो । 
प्रप्पयासकरणो जीवो अत्थेव वा णत्थि ॥ १६॥ 
निष्कतों निगुणोडभोजकः स्वप्रकाशको नित्य: | 
परप्रकाशकरणो जीबोडस्त्येव वा नास्ति | 
एवं किरियाणाणादिविणयकुदिद्विवायाणं । 
वित्थारं ज॑ वोच्छदि तस्स पयारं णिसामेह ॥ १७॥ 
एवं क्रियाज्ञानादिविनयकुद्ृष्टिवादानां । 
विस्तारं यदूब्रवति तस्य प्रकारं निशाम्यत ॥ 
अआत्थि सदो परदो वि य णिन्चाणिच्रत्ततेण णवअद्गा । 
कालीसरप्पणियदि सहावदो होंति तब्मेया ॥ १८ ॥ 
अस्ति स्व॒तः परतोडपि च नित्यानित्यत्वेन नवाथ्थो: । 
कालेश्वरात्मनियतिखभावत: भबन्ति तड्गेदा:॥ 
सव्ब॑ कालो जणयदि भूदं सब्ब॑ विणासदे कालो ! 
जामत्ति हि सुत्तेसु वि ण सकदे वंचिदु कालो ॥ १९ ॥ 
सर्वे कालो जनयति भूत॑ सब बिनाशयति काल: | 
जागरति हि सुप्तेष्वपि न शकक्‍यते बंचितुं काल; || 
इृदि कालवादो-इति कालवाद: । 


जीवो अण्णाणी खलु असमत्थो तस्स जे सुहं दुक्खं । 
संग्गं णिरये गमण सत्य ईसरकय होदि ॥ २०॥ 
* णायें गमणं सब्बं इंसरकर्य होदि' पाठ: पुस्तके । भागमानुक्षरेण पररिवतित: । 


२७८ सिद्धान्तसारादिसं ग्रहे- 





जीवो ज्ञानी खहु असमर्थस्तस्य यत्मुखं दुःख । 
स्वर्ग नरके गमने सबब इईश्वरक्ृतं भवति ॥ 
ईसरवादो-ईरवरवाद: । 


देवो पुरिसो एक्ो:सव्वव्वावी परो:महप्पा य। 
सब्वंगविगूढो वि य सचेयणो णिग्गुणोउकत्ता ॥ २१ ॥ 
देव: पुरुष एक: सर्वव्यापी परो महात्मा च | 
सर्वाड्रविगूढो 5पि च सचेतनो निर्मुणो5कती ॥ 
अप्पवादो-आत्मवादः । 
जेण जदा जे तु जहा णियमेण य जस्स होह तंतु तदा। 
तस्स तहा तेण हवे इृदि वादों णियडिवादों द्‌ ॥२२॥ 
येन यदा यत्त यथा नियमेंन च यस्य भवति तत्त तदा। 
तस्य तथा तेन भवेदिति वादों नियतिवादस्तु ॥ 
णिगडिवादो-नियतिवाद: । 


सव्व॑ सहावदों खलु तिकखत्त कंटयाण की करई | 
विविहत्तं गरमियपस॒विहंगमा्णं सहावो य ॥२३॥ 
सर्तर स्वभावत: खल तीक्ष्णत्वं कंटकानां कः करोति | 
विविधर्त नरमृगपशुविहंगानां स्वभावश्र || 
सहाववादो-स्वभाववाद: । 


गन पु है. ७७ -3-२२०७००पक>-क०णग 


पव॑ चदुणवपणयाणं रयण काऊर्ण असीदिसदकिरियावादाणं 
भंगा | तं॑ जहा । काछादों जीवों सदो अत्थि १ काछादो जीवो परदो 
अत्थि शुकाछादो जीचो णिश्वो अत्थि ३ काछादो जीवों अणिश्यो 
अत्थि ४.इद्[अजीवादिसु अट्टसु मेगा णादेव्वा मासिदृण भेगा 
असादिसदं १८० दृंति । 


अंगपण्णत्ती | २७५९ 





एवं चतुनंवर्पचानां रचनां कृत्ता अशीतिशत्तक्रियाबादानां भंगा:। 
तथथा-कालतो जीव: स््रतोडस्ति ? कालतो जीव: परतो5स्ति २ कालतो 
जीवो नित्यो5स्ति ३ काछतो जीवो3डनित्योडइस्ति 8 इति अजीवादिषु 
अष्टमु भंगा ज्ञातव्या:....आश्रित्य भंगा अशीतिशत॑ १८० भवन्ति | 


१ 













































क् आत्मा |नियति न 
| अर मर | >कणओो के. 
व जअजीव पे पाप आल्चवव। संवर निर्जरा बन्ध | मोक्ष 
2 मल राज 2 ममद / मल! कली | 
। 
* परत: नित्य अनित्य 
| 








| 


अह अकिरियाबाईणो वियप्पा-अथ अक्रियावादिनां विकल्पा:--- 
सत्तपयत्था वि सदो परदो णत्थित्ति पंतिचदुजादा। 
कालादिया वि भंगा सत्तरि अक्किरियवाईणं ॥| २४॥ 
सप्तपदार्था अपि स्वत: परतो नास्तीति पंक्तिचतुष्कजाता: | 
काछादिका अपि भंगा: सप्ततिः अक्रियावादिनां || 
णियडीदो कालादो सत्तपदत्थाण पंतितियजादा । 
चउदसभंगा होंति हु एवं चुलसीदि विण्णेया ॥२५॥ 


(व ७. नानक बनना. "िननननगमाआन --3023->मनाात-33७-- ७०&-%- 30७8-49... --पलन-कुन»..>अन+»५»+ ७७3 न - पक -- ले" 3७७०.-नक++०+.... >>... 2 जनम- ९७७०3 «करमयाका+->सआआमा+न३-बक 





१ कालभेद ३६ इेश्वरभेद ३६ आत्मभेद ३६ नियतिभेद ३६ स्वभाभेद ३६ 
एवं १८० । 


२८० सिद्धान्तसारादिसंप्रहे- 
नियतितः कारूत: सप्तपदाथौनां पंक्तित्रिजाताः । 
चतुदंशर्भगा भवन्ति द्वि एवं चतुरशातिर्विज्ेया: ॥| 
काछादो जीवो सदो णत्थि १ कालादो जीवो परदो णत्थि २ एवं 
सक्तरि; भंगा | णियडीदो जीवो णत्थि १ काछादो जीबो णत्थि २ 
एर्व चोहसभंगा, सब्बे मिलिदा चुलीसीदी <४, 
काछतो जीब:ः स्वतो नास्ति १ काछतो जीव: परतो नास्ति २ 
एवं सप्ततिः भंगा:। नियतितो जीबो नास्ति १ काछतो जीवों नास्ति २ 
एवं चतुदंशभंगाः । सर्वे मिलित्वा चतुरशीति: ८४ । 

















६ | आत्मा | नियति | स्वभाव 
अजीव | आज़व | संवर निजरा | मोक्ष 
























“नाता 





निजरा मोक्ष 





अंगपण्णत्ती । २८१ 








को नाणइ णव अत्थे सत्तमसत्तमयमवचचमेव इृदि । 

अवयणजुद सत्तत्तय इृदि भंगा होंति तेसंद्दी ॥२६॥ 
को जानाति नवार्थान्‌ सत्वमसत्वमुभयमवक्तब्यमेबेति । 
अवचनयुत॑ सप्ततर्य इति भंगा भवंति त्रिषष्टिः ॥ 

















पक विन वि वा गज बा नास्ति | उसमय | अवक्तम्य निज कप पर 
जीव अजीब पुण्य | पाप | आखव | बन्ध | संबर | नि०| मोक्ष | 





अण्णाणवाइमेया जीवादण्णाणभावसंजुत्ता । 

तेसद्दी जिणभणिया मिच्छाभावेण संतत्ता ॥२७॥ 
अज्ञानवादिभेदा: जीवादज्ञानभावसंयुक्ता: ? | 
त्रिषष्टि: जिनभणिता मिथ्यात्वभावेन संतत्ता: ॥ 


मणवयणदेहदाणगविणओ णिवदेवणाणिजदि उड़े । 
बाले मादरपियरे कायव्वो चेदि अद्द चदु ॥२८॥ 
मनोवचनदेहदानगविनयो दृपदेबज्ञानियतिब्ृद्धेषु । 
बाले मातापित्रो: कर्तव्यश्वेति अं चतु: || 
एवं विणयवादो बचीसा ३२-एवं वेनयिकवाद: द्वार्त्रिशत्‌ ३२। 
एवं सच्छंददिद्वीणं ....वादाउलकारणं १ । 
तिसद्वितिसया णेया सब्वसंसारकारणं ॥२९/॥ 
.._ एवं ख्च्छंदद्टीनां हक 
त्रिषष्टि: त्रिशतानि ज्षेयानि सर्वस॑सारकारणानि ॥ 
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१ को जाणइ सत्तचऊ भाव छुद्ध खु दोणिपंत्तिसवा । 
चत्तारि होंति एवं अण्णाणीणं तु सक्तद्वी ॥ १॥ 
को जानाति सत्वचतुष्क भाव॑ झुर खल द्विपंक्तिभवा 
चत्वारो भवन्त्येवं अज्ञानिनां तु सप्तपष्टिः ॥ 


२८२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


#0न्‍ ऋनीफन राज अं िजत ५ किमी री पी किजो सी फिल्म आर चेडान मेमल कही “आती अर यान पिया फिन्ममी फनी कम. री मम पाप ० कसी भर." 








'ार१%० ९... के. बात. गे /रफिनन थत3 


पउठरसेण विणा णत्थि थणक्खीराश्सेवण । 
आलसड्टी णिरुस्साहो फलं किंचि ण डंजई ॥३०॥ 


पोरुषेण विना नास्ति स्तनक्षीरादिसेवन । 
आल्स्याठयो निरुत्साह: फर्ं किचिन मुंक्ते ॥ 
पुरिसवादो-पोरुषवाद:ः । 





दश्वा सिज्ञ्दि अत्थो पोरिस णिप्फल हवे । 
एसो सालसमुत्तुंगो कण्णो हम्मइ संगरे ॥ २१ ॥ 
दैवात्‌ सिद्धवति अर्थ: पौरुषे निष्फ् भवेत्‌ । 
एप सालसमुत्तग: कर्ण: हन्यते संगरे ॥ 
दशववादो-दैववाद: । 


एकेण चकेण रहो ण यादि संजोगमेवेति वर्दति तण्णा । 
अंधो य पंगू य वर्ण पविद्दा ते संपजुत्ता णयरं पविद्य ॥३२॥ 
एकेन चक्रेण सथों न याति संयोगमेवेति वदान्ति तज्ज्ञाः । 
अन्वश्व पंगुश्च वनं प्रविशे तो सम्प्रयुक्ती नगरे प्रविष्टी ॥ 
संजोयवादो-संयोगवादः । 





लोयपसिड्डी सत्था पंचाली पंचपंडवत्थी ही । 
सहउद्विया ण रुज्ञद मिलिदेहिं सुरेहिं दृब्वारा ॥ ३३ ॥ 
लांकेप्रासद्विः साथों पंचाली पंचपांडवरस्त्री हि। 
सक्ृदुत्थिता न रुद्बबते मिल्ति: मुरैः दुवोरा॥ 
लोयवादो-लोकवाद: ॥ 


परयान्कमंबा ता ही #े. ऑतजरीयन--- 


अंगपण्णत्ती | २८३: 


वयणवहा जावदिया णयवादा होंति चेव तावदिया । 

णयवादा जावदिया तावदिया होंति परसमया ॥ ३४॥। 
वचनपथा यावन्तों नयवादा भवन्ति चेव ताबन्तः | 
नयवादा यावन्तो ताबन्तों भवन्ति परसमया: ॥ 


इदि सुत्त गदं-इति सूत्र गत । 


पढम॑ मिच्छादिद्ठिं अव्वदिक॑ं आसिदृण पडिवज्ज 

अणुयोगो अहियारो वृत्तो पठमाणुयोगो सो ॥ ३५॥ 
प्रथम मिथ्याद्वर्टि अव्युत्पनं आश्रित्य प्रतिपाय । 
अनुयोगोडघिकार उक्त: प्रथमानुयोग: सः ॥ 

चउवीस तित्थयरा वहणो ? बारह छखंडभरहस्स । 

णवबलदेवा किण्हा णव पडिसत्त्‌ पुराणाईं ॥ ३६ ॥ 
चतुरविशतिस्तीथंकरान्‌ जयिनो द्वादश पट्रखंडभरतस्य | 
नव बलदेवान्‌ क्ृष्णान्‌ नव प्रतिशत्रन्‌ पुराणानि ॥ 

तेसिं वण्णति पिया माई णयराणि चिण्ह पुव्वभवे । 

पंचसहस्सपयाणि य जत्थ हु सो होदि अहियारो ॥३७॥ 
तेपां वर्णयन्ति पित॒न्‌ मातृ: नगराणि चिह्ानि पूर्वभवान्‌ | 
पंचसहस्रपदानि च यत्र हि स भवति अधिकार: ॥ 

पृयाणि ५००० । 

कोडिपयं उप्पादं पुच्व॑ जीवादिदव्वणियरस्स । 

उप्पादव्वयधुव्वादणेयघम्माण पूरणय ॥३८॥ 
कोटिपद॑ उत्पाद पूष॑ जीवादिद्वव्यनिकरस्य । 
उत्पादव्ययप्रीव्यायनेकधर्माणां पूरणकं ॥ 


२८४ सिद्धान्तसारादिरसग्रहे- 


जाया 0 जा अंक 


पयाणि १०००००७०० | ते जहा-- 

दृब्वाणं. णाणाणयुवण्णयगोयरकमजोगवज्ञसंभाविदुप्पावव्व- 
यघुब्वाणि तियालगोयरा णव धम्मा हवंति। तप्परिणदं दव्वमदि 
णवहा। उष्पण्णमुप्पनज्नमाणमु-पस्सभाणं, णट्ट णस्समाएणं, णंखमाणं, 
दिदं तिट्माणं विस्संतभिदि णवाणं ते चम्माणमुव्वण्णादीणं प्तेय 
णवविहत्तणसंभवादोी एयासीदिवियप्पधस्मपरिणद्द्व्ववण्णणं ये 
करेदि तमुप्पादपुच्व । 

द्रब्याणां नानानयोपनयगोचरक्रमयागपद्मसंभवितोत्पादव्ययप्रोन्याणि 
त्रिकालगोचरा नवधर्मा भवन्ति | तत्परिणतं द्रब्यमपि नवधा | उत्पन्न 
उत्पद्यमान उत्पत्य्यमानं, नष्ट नश्यत्‌ नंक्ष्यत्‌ , स्थित॑ तिष्ठत्‌ स्थास्यत्‌ 
इति नवानां तेपां घर्माणां उत्पन्नादीनां प्रत्येक नवविधत्वसंभवात्‌ एका- 
शीतिविकल्पधमपरिणतद्गव्यवर्णन यत्करोति तदुत्पादपूर्वम ॥ 


अग्गस्स वत्थुणों पि हि पहाणभूदस्स णाणमगणंतं । 

सुअग्गायणीयपुच्वे अग्गायणसंभव विदियं ॥३९॥ 
अग्रस्य वस्तुनो5पि हि प्रधानभूतस्य ज्ञानं अयन॑ | 
स्त्रप्रायणीयपूर्व अग्रायणसंभ्द द्वितीय ॥ 

सत्तम(स)यसुणयदुणयपंचत्थिसुकायछक्कद॒च्वाणं | 

तचाण सत्तण्ह वण्णदि तं अत्थणियराणं ॥४०॥ 
सप्तशतसुनयदुर्णयपंचाश्तिकायपदृद्रब्याणां ] 
तत्वानां सप्तानां वर्णयति तदर्थनिकरणां || 

भेए लक््खणणियरे छण्णवदीलक्खपयपमाणमिणं । 

वेंति जिणा तच्च॒त्थ॑:णंणमह णरा सुभावेण | ४१ ॥ 
भेदान्‌ रक्षणनिकरान, षण्णवरतिलक्षपद्प्रमाणमिद । 
जानन्ति जिना: तल्वार्थ नन्नम्यत मरा: | सुभावेन ॥ 
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अंगपण्णत्ती | २८५; 





पुव्वेत अबरंत धुवाधुवच्चवणलद्धिणामाणि । 
अद्भुव संपण हि च अत्थं भोमावयज्ज च ॥ ४२॥ 
पूर्वान्तं अवरांतं ध्रुवाप्रुवच्यवन लब्धिनामानि । 


सव्वत्थकप्पणीयं णाणमदीद॑ अणागद काले । 
सिद्धिम्न॒वज्ज॑ वंदे चउद॒हवत्थूणि विद्यस्स ॥ ४३ ॥ 
सवोथैकल्पनीये ज्ञानमतीतं मनागतं काल: । 
सिद्धि प्राप्त वन्दे चतुर्देश वस्तूनि द्वितियस्य ॥ 
पंचमबत्थुचउत्थपाहुडयस्साणुयोगणामाणि । 
कियवेयणे तहेव फंसण कम्मपयडिकं तह ॥ ४४॥ 
पंचमवस्तुचतुर्थप्राभतस्पानुयोगनामानि । 
“““****'लथैव स्परोन कर्म प्रकृतिकं तथा ॥ 
बंधगणिबंधगपाकमाणुकममहब्शुदयमोक्खा । 
सकम लेस्सा च तहा लेस्साए कम्म परिणामा ॥ ४५॥ 
बंधननिबंधनोपक्रमानुपक्रमाभ्युदय मोक्षाः | 
संक्रम: लेश्या च तथा लेश्याया: कमे परिणामाः ॥| 
सादमसादं दि (वि) ग्घे हस्सं भव॑ धारणीयसण्णं च | 
पुरुपोग्गलप्पणाम णिदृत्तअहिहत्तणामाणि ॥ ४६॥ 
सातमसातं विन्न हास्य भय॑ घारणीयसंज्ञ च | 
पुरुपुद्ठछप्रमाणं निधत्यनिश्रत्यनामानि ॥ 


काचिदमहकम्मट्टिदि [4] |. दी 


सणकाचिदमणकाचिदमहकम्मद्विदिपच्छिमखंधा । 

अप्यबहुत्तं च तहा तद्दाराणं च चउवीसं ॥ ४७ ॥ 
सकाचितानकाचितमथकमस्थितिपश्चिमस्कन्धा: । 
अल्पबहुत्व॑ च तथा तदद्वाराणां च चतुरविशति: ॥ 


२८६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





अणोसिं वत्थू्णं पाहुडयस्सावणुयोगयाणं च । 
णामाणं उवएसो कालविसेसेण णहों हु ॥ ४८॥ 
अन्येषां बस्तूनां प्राभतस्थानुयोगानां च। 
नाम्नामुपदेश: कालविशेषेण नशे हि ॥ 
पयाणि ९६००००० | 
अग्गायणीयपुव्ब॑ गदं-अग्रायणीयपूर्व गत॑ । 


विज्ञाणुवादपुव्व॑ वज्ज॑ जीवादिवत्थुसामत्थ । 

अणुवादों अणुवण्णणमिह तस्स हवेत्ति णंगमह ॥॥४९॥। 
वीयोनुवादपूर्व वीये जीवादिवस्तुसामश्य । 
अनुवादोइनुत्रणनमिह तस्य भवेदिति नन्नम्यत ॥ 

ते वण्णदि अप्पब्रले परविज्ज उहयविज्जमवि णिन्च । 

खेत्तनलं कालबलें भावबलं तवबलं पुण्णं ॥५०॥ 
तद्वर्णपति आत्मब्ं परवीय उभयब्रीयमपि नित्य । 
क्षेत्रलं काठ्बलं भावब७ तपोबलं पूर्ण ॥ 

दव्वबलें गुणपञ्ञयविज्ज विज्ञाबलें च सब्वबले | 

सत्तरिलक्खपयेहिं पुण्णं पुज्व॑ तदीय खु ॥५१॥ 
दृब्यवछ गुणपर्ययत्रीय विद्यानर्ल च सर्ेबर्ं | 
सप्ततिरक्षपदे: पूर्ण पूरत्र तृतीय ख ॥ 

पयाणि ७००७३००० | 

इदि विज्ञाणुवादपुव्ते धदं-इ'त वीरयानुतादपूर्वे गते । 


सियअत्थिणत्थिपप्रह्य तेसि इह रूवर्ण पवादोत्ति । 
अत्थि यदो हो वम्मा अत्यथिणत्थिपवादपुव्व॑ च ॥५२॥ 


अंगपण्णत्ती । २८७ 


'इम्य>प्यार नया आम भाा्रीाक 
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स्थादस्तिनास्तिप्रमुखास्तेषां इह रूपणं प्रवाद इति । 
अस्ति....................अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व च ॥ 
णियदव्वखेत्तकालभावे सिय अत्वथि वत्थुणिवह च। 
परदव्वखेत्तकाले भावे सिय णत्थि आसित्ता ॥५३॥ 
निजद्रव्यक्षेत्रकालभावान्‌ स्पादस्ति वस्तुनिवह च। 
परद्वव्यक्षेत्रकाल्भावान्‌ स्यान्नास्ति आश्रित्य ॥ 
सियअत्थिणत्थि कमसो सपरदव्वादिचउजुद जुगव । 
सिय<वत्तव्व॑ सेयरदव्व॑ खेत्ते च भावे च ॥५४॥ 
स्यादस्तिनास्ति क्रमशः स्वपरद्॒व्यादिचतुयुतं युगपत्‌ | 
स्यादवक्तव्यं॑ स्वपरदव्यं क्षेत्र च भाव॑ च॥ 
सिय आसिदण अत्थि चावत्तव्व॑ सदव्वदों जुगवं । 
सपरदव्वादीदों सिय णत्थि अव्वच्चमिदि जाणे ॥५५॥ 
स्थादश्रित्य अस्ति चावक्तब्य॑ स्वद्॒व्यतों युगपत्‌। 
स्वपरद्र॒व्यादित:, स्यान्नास्ति अवक्तब्य॑मिति जानीहि ॥ 
परदव्वखेत्तकालं भाव॑ पडिवज्ज जुगव दव्वादों । 
सिय अत्थि णत्थि अबरं कमेण णेये च सपरं च ॥ ५६॥ 
परद्रव्यक्षेत्रकालान्‌ भाव्र प्रतिपद्म युगपत्‌ द्वव्यतः | 
स्यादस्ति नास्ति अपरं क्रमेण ज्ञेयं च सख्परं च ॥ 
दव्व॑ खेत काले भाव जुगव समासिदणा व। 
एवं णिच्चादी्ग धम्माणं सत्तमंगविही ॥ ५७॥ 
द्रब्य॑ क्षेत्र का भाव युगपत्‌ समाश्रित्य च | 
एवं नित्यादीनां घर्माणां सप्तमंगाविधिः ॥ 





१ अग्रण सह संबन्धः । 


२८८ सिद्धान्तसारादिसंप्रहे-- 


विहिणिसेहायतव्वभंगाण पतेयदुससंजोयतिसं जोयजादाणं तिणिण- 
तिण्णि एगसंभोयाणं मेलणं सतभंगी पण्हवसादु एकम्मि वत्थुस्मि 
अविरोहेण संहवांते णाणाणयमुक्खगोणभावेण जं प्ररूवेदि । 
विधिनिषेधावक्तब्यभंगानां प्रत्येकद्विसंयोगत्रिसंयोगजातानां त्रिशयेकस- 
ख्यानां मेलन॑ सप्तभंगी प्रश्नवशात्‌ एकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधेन संभवंती 
नानानयमुख्यगौणभावेन यत्प्ररूपयति । 
तत्यपयाणि बुहेण य णत्नते सह्दिलक्खमाणाणि । 
णाणाणयणिरूवणपराणि सत्तस्स भंगस्स ॥| ५७॥ 
तत्र पदानि बुधेश्व॒ ज्ञायन्ते पष्टिलक्षमानानि | 
नानानयनिरूपणपराणि सप्तानां भंगानां ॥ 
पयाणि ६०००७०७०००। 





इंदि अत्थिणत्थिपवादपुव्व॑ गदं-इत्यस्तिनास्तिप्रवादपूर्च गत॑ | 
णाणप्पवादपुव्व॑ मदिसुदओही सुणाणणाणाण । 
मणपज्जयस्स भेय केवलणाणस्स रूव च ॥ ५९॥ 
ज्ञानप्रवादपूे मतिश्रुतावधिमुज्ञानाज्ञानानां । 
मन:पर्ययस्य भेदान केवलज्ञानस्य रूप॑ च || 
कहांदि हु पयप्पमाणं कोडी रूऋणगा हि मदिणाएं | 
अवगहईहावायाधारणगा होंति तब्भेया || ६० ॥ 
कथयति पदप्रमाणं कोर्टि रूपोनां हि मतिज्ञानं | 
अवग्रहेहावायवारणा भवन्ति तड्ढेदाः ॥ 
विसयाणं विसईणं संजोगे दंसणं वियप्पवर्द । 
अवगहणाणं तत्तो विसेसकेसा हवे ईहा ॥ ६१ ॥ 


अंगपण्णत्ती । २८९ 


विषयाणां विषयिणां संयोगे दर्शन, विकल्पवत्‌ | 
अवग्रहज्ञानं ततो विशेषाकांक्षा भवेदीहा ॥ 
तत्तो सुणिण्णतो खलु होदि अवाओ दु वत्थुजादस्स । 
कालंतरे वि णिण्णिद्समरणहेऊ तुरीय तु ॥ ६२ ॥ 
तत: सुनिर्णेय: खलु भवति अवायस्तु वस्तुजातस्य । 
कालान्तरेडपि निर्णातस्मरणहेतुस्तुय तु ॥ 
इंदियअर्णिदियुत््य वेंजणअत्थादवग्गहो दुविहो। 
चक्खुस्स माणसस्स य पढ़मो ण व्वग्गहों कमसो ॥ ६१॥॥ 
इन्द्रियानिन्द्रियोत्थं व्यश्जनाथोम्यामवग्रहो द्विविध: । 
चक्षुप: मनसश्चव प्रथमो न चावग्रह: क्रमशः ॥ 
बहु बहुविहं च खिप्पाणिस्सिदणुत्त धुव च इदरं च। 
पडि एकेके जादे तिसये छत्तीसभेय च ॥ ६४ ॥। 
बहु बहुविघं च क्षिप्रं अनिसर्त अनुक्तं ध्रुव इतर | 
प्रति एकेकस्मिन्‌ जाते त्रिशर्त पट्टिशक्ेद च॥ 


मदिणाण-मतिज्ञानम्‌ । 





सुदणाणं अत्थादो अत्थ॑ंतरगहणमेव मदिषुच्व। 
दव्वसुदं भावसुदं णियमेणिह सदज पममुह ॥ ६५॥ 

श्र॒तज्ञानमर्थात्‌ अधीन्तरग्रहणमेव मतिपूर्े | 

द्रव्यश्रुतं भावश्रुत नियमेनेह शब्दजं प्रमुखं ॥ 
पञ्ञायक्खरपदसंघाय पडिवत्तियाणियोग च। 
पाहुड पाहुडपाहुड व॒त्थू पुष्य समासेहिं | ६६॥ 

पयायाक्षरपदसंघात प्रतिपत्ति अनुयोगं चर । 

प्रामृतं प्राभतप्राभृतं वस्तु पूंत्ते समासै: ॥ 

१९ 


२९७० सिद्धान्तसारादिसं प्रह-- 


मम 
वीसविहं ते तेसि आवरणविमेयतो हि णियमेण। 
सुहुमणिगोदस्स हवे अपुणस्स पठमसमयम्हि ॥ ६७॥ 
विशत्तिविध॑ तत्तेपां आवरणविभेदतो हि नियमेन । 
सूक्ष्मनिगोदस्य भवेत्‌ अपूर्णस्य प्रथमसमये ॥ 
लड़क्खरपज्ञाय॑ णिच्चुग्घाडे लह णिरावरणं । 
उवस्वरिवर्धिजुत्ते वीसवियप्पं हु सुदणाण ॥६८॥ 
रुब्ध्यक्षरपयायं नित्योद्घार्ट लघु निरावरणं | 
उपयुंपरिजद्धियुक्त विंशतिविकल्पं हि श्रतज्ञानं॥ 
इदि सुदणाणं-इति श्रुतज्ञानं । 


भवगुणपच्रयविहिय ओहीणाणं तु अवहिगं समये । 

सीमाणाणं रूवीपदत्थसंघादपत्चक्ख ॥६५९॥ 
भवगुणप्रत्ययविहितं अबधिज्ञानं तु अवधिगं समये | 
सीमाज्ञानं रूपिपदार्थसंघातप्रत्यक्ष॑ ॥ 

देसोह्दी परमोही सब्वोही होदि तत्थ तिविहं तु । 

गुणपत्चयगों णियमा देसोही णरतिरक्खाणं ।|७०॥ 
देशावधि: परमावधि: सर्वावधिर्भवति तत्र त्रिविधस्तु । 
गुणप्रत्ययकोी नियमात्‌ देशावधिः नरतिरश्रां | 

अबरं देसोहिस्स य णरतिरिए हवदि संजदक्षि वर । 

भवपचयगो ओही सुरणिरयाण च तित्थाणं ॥७१॥ 
अबर॑ देशावधेश्व नरतियक्षु मवति संयते वरं | 
भवप्रत्यहकोड्वधि: सुरनारकाणां च तीर्थकराणां || 

णाणाभेय पढ़म एयवियप्पं तु विदियमोही खु । 

परमोद्दी सब्वोद्दी चरमसरीरिस्स विरदस्स ॥७२॥ 


अगपण्णंतती । २«६१ 


नानाभेदं प्रथम एकविकव्पस्तु द्वितीयोडवधिः खंलु ?। 

परमावधि: स्वावधिः चरमशरीरिणः विरतस्य ॥ 
अणुगामी देसादिसु तमणणुगामी य हीयमाणी वि। 
बड़ंतो तो वि अवत्यिद अणवत्थिद होंति छब्मेया ॥७३॥ 

अनुगामी देशादिषु तेष्वननुगामी च हीयमानोडपि । 


वर्धभानो5पि अवस्थितो3नवस्थितो भवन्ति षड़्भेदो: ॥ 
इदि ओहिणाण-दत्यवधिज्ञान । 


मणपज्जयं तु दुविह रिजुमादि पढम तु तत्थ विउलमदी । 
संजमजुत्तस्स हवे ज॑ जाणद ते खु णगरलोए ॥७४॥ 
मनःपर्ययस्तु द्विविध ऋज्ञुमतिः प्रथमस्तु तत्र विपुलमतिः | 
संयमयुक्तस्प भवेत्‌ यजानाति तत्‌ खछु नरलेके ॥ 
इदि मणपतज्जयं-इति मनःपर्ययः । 


सव्वावरणविम्मुक लोयालोयप्पयासग णि्च । 
इंदियकमपरिसुर्क केवलणाणं णिरावाह ॥ ७५॥ 
सर्वोवरणविमुक्ते छोकाछोकप्रकाशक नित्य॑ । 
इन्द्रियक्रमपरिमुक्त केवलज्ञानं निराबार्घ॥ 
इदि केवलणाण-इति केवलज्ञान । 
कुमदि कुसुदं विभंगं अण्णाणतियं वि मिच्छअणपुर््ध । 
सच्चादिभावधुक भवहेदूं सम्मभावचुद ॥ ७६॥ 
कुमतिः कुश्नुतं विभंगे अज्ञानत्रयमपि मिथ्यानंपूर्व | 
सत्यादिभावविमुक्ते भवहेतुः सम्यक्त्वभावच्युतं ॥ 





२०२ सिद्धान्तसारादिस॑ग्रहे- 


रूऊणकोडिपय णाणपवाद अणेयणाणाणं । 

णाणा मेयपरूवणपरं णमंसामि भावजुदों ॥ ७७ || 
रूपोनकोटिपद॑ ज्ञानप्रवादं अनेकज्ञानानां | 
नानाभेदप्ररूपणपरं नमामि भावयुक्तः ॥ 


पयाणि ९९९९९९९ | 
इृदि णाणपवादं गद-इति ज्ञानप्रवादं गते । 





सच्चपवाद छट्ट॑ वाग्गुत्ति चावि वयणसकारो । 
वयणपआओगं बारहभासा खलु वकबहमेये ॥ ७८ ॥ 
सत्यप्रवादं षष्ठे वाग्गुप्तिश्नापि वचनसंस्कार: । 
वचनप्रयोगो द्वादशभापा: खलु वक्‍्तृबहमभेदा: ॥ 
बहुविहमिसाभिहाणं दसविहस्ं मया परूवेदि | 
जीवाण बोहणत्थं पयाणि छसुत्तरा कोडी ॥७९॥ 
बहुविधमृषाभिधान दशविधसत्ये मया प्ररूप्यते | 


जीवानां बोधनाथे पदानि पड़त्तरा कोटिः ॥ 

तंजहा। असच्चणिव्वत्ती मोणं वा वाग्गुत्ती, वयणसक्कारकारणाई 
उरकठीसिरजिब्भामूछदंतणासिकाताह्ुओट्ूरूणामाणि अट्टद्टाणाणि, 
पिद्ददाईसिपिट्टदाविविददाईसिविविददासंविविदरूवा पंचपयत्ता 
वयणसक्कारकारणाणि, सिद्वदु द्रूवो वयणपञओगो तलक्खणसत्थं 
सककायाइचायरणं । बारह भासा--इणमणेण कियमिद्‌ अणइकह- 
णमब्भक्खाणं णाम १ परोप्परविरोहहेदु कलददवाया २ पिद्ठदो दो- 
ससूयण्ण पेसुण्णवाया ३ धम्मत्थकाममोक्ष्खाडसंबद्धवयमसंबद्धा- 
छाओ ४ इंदियविसयेसु रइउप्पाइया बाया रदिवाया ५ तेखु अर- 
दिउप्पादिया चाया अरदि्याया ६ परिग्गहाज्रणणसंरक्खेखणाइआसत्ति- 
हेदु वयणमुवाहिवयणं ७ वचहारे वंचणाहेदु वयण्णं णियडिचयणं 
८ तवणाणादिसु अवणियवयणमवणदि्वयणं ९ थेयहेदुव यर्ण मूसा- 


अंगपण्णत्ती | २९३ 


चयण्ण १० सम्मग्गोवदेसक वयण्ण सम्मदंसणवयणं ११ मिच्छाम- 
ब्गोवदेसक वयर्ण मिच्छादंसणवयणमिदि्‌ १२। 

तथया । असत्यनिवृत्तिमोन वा वाग्गुप्ति: | बचनसंस्कारकारणानि 
उरःकंठशिरोजिब्हामूलदन्तनासिकाताल्वोष्टनामानि अष्टस्थानानि, स्पृष्टते- 
पत्खृष्टताविश्वततेषद्विद्गततासंविवृततारूपा: पंचप्रयत्ना वचनसंस्कारणानि । 
शिश्दुष्टछपो बचनप्रयोग: तल्लक्षणशात््र॑ संस्क्रतादिष्याकरणं । द्वादश- 
भाषा इदमनेनकतामिति अनिष्टकथनमम्याख्यानं नाम १ परस्परविरोध- 
हेतु: कल्हवाक्‌ २ पृष्ठतो दोषसूचन पैशून्यवाक ३ धर्मीर्थकाममोक्षास- 
भबद्धव॑चनमसंबद्धालाप: ४ इन्द्रियविषयेषु रत्युत्पादिका या बाकू रतिवाकू 
५ तैष्वर्युत्यादिका या वाकू अरतीवाक्‌ ६ परिप्रहज॑नसंरक्षणाद्यासक्ति- 
हेतु बचनं उपाधिवचन ७ व्यवहारें वंचनाहेतु निकृतिवचरन ८ तपो- 
ज्ञानादिषु अविनयवचने अप्रणतिबचनं ९ स्तेयहेतु वचन मृषावचन 
१० समन्मार्गोपदशर्क बचने सम्यग्दर्शनवचनं ! ? १ मिध्यामार्गोपदेशकं 
बचने मिध्यादर्शनवचनमिति १२ ॥ 


पत्तारा बहुभेया वींदियपम्ुद्दा हवंति मूसवयों । 
बहुविहमसचवयणं दब्वादिसमासिय णेय ॥८०॥ 
वक्तारी बहुभेदा द्वीन्द्रियपप्रमुखा भवन्ति मृपावाक्‌ । 
बहुविधमसत्यवचन द्रव्यादिसमाश्रितं ज्ञेय॑ || 
दसविहस्च जणवद सम्मिदि ठवणा य णाम रूवे य। 
संभावणे य भावे पडुच ववहार:उवमाए ॥॥८ १॥ 
दराविधसत्यं जनपद सम्मति; स्थापना च नाम रूप॑ | 
संभावना च भाव: प्रतीत्य ब्यवहारं उपमा || 


भत्ते राया सम्परद्रि पडिमा तह होदि एस सुरदत्तो । 
किण्ही जंबूदीवं पलट्टदे पाववज्ञवयों ॥८२॥ 








२९४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





भक्त राजा सम्मतिः प्रतिमा तथा भवत्येष सुरदत्तः | 
कृष्ण: जम्बूद्वीप परिवर्तयति पापवज्य॑ंबचनं ॥ 
हस्सो रज्ञझदि कूरो पलोवममेवमादिया सच्चा । 
आमंतणि आणवणी पृच्छणि जाचणी य पणवण्णी॥८३॥ 
हृस्व: रध्यति क्रूर: पल्योपममेवमादिकानि सत्यानि | 
आमंत्रणी आज्ञापनी प्रच्छनी याचनी प्रज्ञापनी ॥ 
प्चक्‍्खाणी संसयवयणी इच्छाणुलोमिया तन्च । 
णवमी अणक्खरजुदा एवं भासा परूवेदि ॥८४॥ 
प्रत्याख्यानी संशयवचनी इच्छानुझोमिका तब्च | 
नवमी अनक्षरगता एवं भाषा: प्रमूपर्यात || 
पयाणि १००००००६। 
इदि सन्चपवादपुव्य॑ गद्ं--इति सत्यग्रवादपूर्व गत॑ । 


अप्पपवादं भणियं अप्पसरूवप्परूवर्य पुव्व । 

छत्वीसकोडिपयगयमेव जाणंति सुपयत्था ॥८५८॥ 
आत्मप्रवादं भणितं आत्मस्वरूपप्ररूपक पूर्व । 
पड़िशतिकोटिपदगतमेवं जानन्ति मुपदस्था: ॥ 


जीवी कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पोग्गलो । 

वेदी विण्ह्ू स्यंभू सरीरी तह माणओ ॥<६॥ 

सत्तो जंतू य माणी य माई जोगी य संकुडो । 

असंकुडो य खेत्तण्हर अंतरप्पा तहेव य ॥८७॥ 
जीव: कतौ चञ् वक्ता च प्राणी भोक्ता च पुद्ठल: + 
वेद: बिष्णु; स्वयंभू: शरीरी तथा मानवः ॥| 


अंगपण्णती | ह र्श्ज 





सक्ता जन्तुश्चव॒ मानी च मायी योगी च संकुचितः | 
असंकुचित: क्षेत्रज्ञः अन्तरात्मा तथैव च ॥ 


बचहारेण जीवदि दसपाणेहि, णिउ्छयणएण य केबलणाणदं- 
सणसस्‍स्मत्तरूपपाणेहि, जीविदिदि जीविहपुष्चो जीवदित्ति जीवों ! 
ववहारेण सुहाखु॒हं कम्मं णिउ्छयणयेण चिप्पत्लयं चर करेदिक्ति 
कत्ता। नो कमिाबे करेदि दादे अकत्ता। सच्यमसअं उ वत्तित्ति 
वत्ता। णिच्छयदो अचत्ता । णयदुशुत्तपाणा अस्स अत्थि इदि 
पाणी । कस्मफर्छ सस्सरूव॑ च भुंजदि इदि मभोक्ता। कस्मपोग्गर् 
पूरेदि गारेदि य पोग्गलो | णिउछयदो अपोग्गछों । सब्वं वेइ इदि 
वेदो । वावणसीछो विण्ड्‌ | सर्यंक्ुवणसीछो सर्यभू। सर्रीय्मस्स- 
त्थिक्ति सरीरी । णिउछयदो असरीरी । माणवादिपजयज्ञुत्तो मा- 
णवो । णिउछएण अमाणवों । एवं खुरो अखुरो तिरिच्छो अति- 
रिच्छो णारयो अणारयो चर इदि णादव्वं । परिग्गहेखु सजदित्ति 
सत्ता। णिउ्छयदो असत्ता। णाणाजोणिसु जायइत्ति जंतू । णिचछ- 
येण अजंतू। माणों अहंकारो अस्सत्थित्ति माणी । णिच्छयदो अ- 
माणी । मायास्सत्थित्ति मायी । णिच्छयदों अमायी । जोगो मण- 
वयणकायछक्खणो अस्सत्थिक्ति जोगी । णिउ्छयदों अजोगी। जह- 
ए्णेण संकुइदपदेसो संकुडों। समुग्धादे छोय॑ वाप्पद्धक्ति असंकुडो। 
खेत्त छोयालोयं सस्सलरूवं च जाणदित्ति खेत्तण्ह्‌ । अद्टकम्माब्मंत- 
रवत्तीसभावदो चेदणाब्भंतरवत्तीसभावदो च अंतरप्पा। एवं मुत्तो 
अम्नुत्तो । एचमादि वण्णेदि सत्तमपुव्च । 


व्यवहारेण जीवति दशग्राणै;, निश्चयनयेन च केवलज्ञानदर्शनसम्य- 
क्त्वरूपप्राणै: | जीविष्यति जीवितपूर्बों जीवतीति जीव: | ब्यवहारेण 
शुभाशुमं कम निश्चयनयेन चित्पर्याय॑ च करोतीति कतों। न किमपि 
करोतीत्यकर्ता । सत्यमसत्यं च बक्तीति वक्ता | निश्चयतो5वक्ता | नय- 
द्विकोक्तप्राणा यस्य सन्‍्तीति प्राणी । कर्मफर् स्वस्वरूप च भुंक्ते इति 


२९६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहै-- 


भोक्ता । कर्मपुद्टछान्‌ _र॒यति गाल्यति च पुद्दछः । निश्चयतोपुद्दल: । 
सब वेत्तीति वेद: | व्यापनशीलो विष्णु: | स्वयंभवनशीलो स्वयंभू: । 
शरीरमस्यास्तीति शरीरी | निश्चयतो 5शरीरी | मानवादिपर्याययुक्तो मानव: । 
निश्चयेनामानव: | एवं सुरोअसुरः, तिरयचोतिर्यंच:, नारको5नारकश्व 
इति ज्ञातव्य: | परिग्रहेष्‌ सजतीति सक्ता । निश्चयतोडसक्ता | नानायो- 
निषु जायते इति जन्तु: | निश्चयेनाजन्तु: | मानौ<हंकारोस्यास्तीति मानी । 
निश्चयतो5मानी । मायास्यास्तीति मायी । निश्चयतो5मायी । योगो मन- 
वचनकायलक्षणो स्यास्तीति योग, निश्चयतो5योगी | जघन्येन संकुचि- 
तप्रंदेश: संकुचित: । समुद्धाते छोक॑ व्याप्ोतीत्यसंकुचित: । क्षेत्र छोकालोक॑ 
स्वस्वरूप॑ च जानातीति अक्षेत्रज्ञच.। अष्कमोम्यन्तरवर्तिस्वभावतश्रे- 
तनाभ्यन्तरवतिस्वभावतश्चान्तरात्मा । एवं मूर्तो्मूर्त: | एवमादिकं॑ वण- 
यति सप्तम पूर्व । 
पयाणि २६००००००० | 
इदि अप्पपवाद गदं-हत्यात्मप्रवारद गते । 





कम्मपवादपरूवण कम्मपवाद सया णमंसामि | 

इगिकोडीअडसीदीलक्खपयं अद्वमं पुव्व ॥ ८८॥ 
कर्मप्रवादप्ररूपणं कर्मप्रावर्द सदा नमामि । 
एककोव्यष्टाशीतिलक्षपदं अष्टम पूर्व ॥ 

आवरणस्स विभेयं वेय्णीयं मोहणायु णामं च। 

गोत्त च अंतराय अद्ववियप्पं च कम्ममिणं ॥ ८९॥ 
आबरणस्य विभेद॑ वेदनीय॑ मोहनीयमायु;: नाम च | 
गोत्र चान्तराये अश्विकल्प च कर्मेदं ॥ 


अंगपण्णत्ती । २९७ 


अडदालसयं उत्तरपयडीदो असंखलोयमेय च। 
बंधुदयुदीरणावि य सत्तं तेसि परूवेदि ॥ ९०।। 
अष्टचत्वारिशच्छतं उत्तरप्रकरतित: असंख्यलोकभेद च-। 
बेघोदयोदीरणा अपि च सत्वं तेषां प्ररूपयति ॥ 
पयडि :ट्विदि अणुभागो परदेसबंधों हु चउविहों बंधो । 
तेसिं च ठिदि णेया जहण्णइदरप्पमेयेण ॥९१॥ 
प्रकतिस्थित्यनुभागप्रंदेशबन्धो हि चतुर्विधो बन्ध: | 
तेषां च स्थिति: शेया जघन्येतरप्रभेदेन | 
अणुभागो पयडीणे सुहासुहा्णं च चउबिहो होदि । 
गुडखंडसक्करामिदसरिसो य रसो सुहाणं पि ॥९२॥ 
अनुभागः प्रकृतीनां शुभाशुभानां च चतुर्विधो भवति | 
गुडखंडशकराम्रतसद्शश्व रसः शुभानामपि || 
णिबकंजीरविसरहालाहलसरिसचउविहो णेयो | 
अणुभायो असुहाणे-परदेसबंधो वि बहुभेयो ॥९३॥ 
जिबकंजीरविपहालाहुलसद्शश्चतुविधो शैय: । 
अनुभागो5शुभानां प्रदेशबन्धोडपि बहुमेद: | 
लयदारहसिलासमभेया ते विलिदारणं तस्स | 
इगिभागो वहुभागाद्विसिला देसघादिधादीणं ॥९४॥ 
लतादावर्स्थिशिलासमभेदास्ते वल्लीदाबेनन्तस्य | 
एकभागो बहुमागा अस्थिशिद्य देशघातिघातिनां ॥ 


पयाणि १८००००००। 
इदि कम्मपवादपुव्व गदं--इति कर्मेप्रवादपूव गते । 


२९६८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 





पतच्रक्खाणं णवरम चउसीदिलक्खपयप्पमाणं तु । 
तत्थ वि पुरिसविसेसा परिमिदकाले च इदरं थे ॥९५॥ 
प्रत्यास्यानं नवम चतुरशीतिलक्षपदप्रमाणं तु । 
तत्रापि पुरुपविशेषपान्‌ परिमितकार्झ च इतर ॥ 
णाम्र ट्वणा दव्वं खेत्त काले पहुच भाव च । 
पच्रक्खाणं किज्नह सावज्जाण च बहुलाण ॥ ९६ ॥ 
नाम स्थापनां द्रव्य क्षेत्र काल प्रतीव्य भाव॑ च | 
प्रत्याख्यानं क्रियते सावयानां च बहुल्ानां ॥ 
उववासविहिं तस्य वि भावणभेय च्‌ पंचसमिर्दि च । 
गुत्तितिय तह वण्णदि उववासऋलें विसुद्धस्स ॥९७॥ 
उपवासविर्षि तस्यापि भावनामभेदं च पंचसमिति च | 
गुत्तित्रय तथा वर्णयति उपवासफ् विद्युद्धस्थ ॥ 
अणागदमदि क्कंत कोडिजुदमखंडिदं । 
सायथारं च णिरायारं परिमाणं तहेतरं ॥९८।॥ 
अनागतमतिक्रान्तं कोटियुतमरंडितं । 
साकारं च निराकार॑ परिमाणं तथेतरत्‌ ॥ 
तहा च वत्तणीयातं सहेदुगमिदि दिदं । 
पचक्खाणं जिणेंदेहि दहमभेय पकित्तिद ।| ९९॥ 
तथा च........सहेतुकमिति स्थितं । 
प्रत्याख्यानं जिनेन्द्रे: दहभेदंप्रकौतितं ॥ 
चउन्विहं ते हि विणयसुद्ध अणुवादसुद्धमिदि जाणे । 
अणुपालणसुद्ध चिय भावविसुद्धं गहीदव्वं ॥ १०० ॥ 





अंगपण्णत्ती । २९६९ 


' उपर मीन. सक+ आफ काम 2-० क भारी पेपर नरम पान पिन १३५ ग पानी साकार 


चतुर्विध॑ ताद्धि विनयशुद्ध अनुवादशुद्धमिति जानीहि । 
अनुपालनझुद्धं चेव भावबिशुद्ध गृहीतब्य || 
पयाण ८४००००० | 
इदि पत्रक्खाणपुव्व॑ गदं-इति प्रत्याख्यानपूर्व गते । 





| कक +-3कजनकन-----मम. जममममकमनाक- 7, 


विज्ञाणुवादपुच्ब॑ पयाणि इगिकोडि होंति दसलक्खा | 

अंगुद्वपसेणादी लहुविज्ञा सत्तसयमेत्थ ॥१०१॥ 
विद्यानुवादप्ूर्व पदानि एककोटि; भवन्ति दशलक्षाणि | 
अंगुष्टप्रसेनादी: लघुविद्या: सप्तशतान्यत्र ॥ 

पंचसया महविज्जञा रोहिणिपप्ुद्दा पफासये चावि ! 

तेसिं सरूवसत्ति साहणपूर्य च मंतादि ॥१०२॥ 
पंचशतानि महाविया रोहिणीप्रमुखाः प्रकाशयति चापि । 
तासां स्वरूपशार्के साधनपूजां च मंत्रादिक ॥ 

सिद्धाणं फललाहे भोमंगयर्णगसइछिण्णाणि । 

सुमिणंलक्खणर्विंजणगअद्वणिमित्ताणि जे कह ॥१०३॥ 
सिद्धानां फछलछाभान्‌ भौमगगनाड्भशब्दच्छिन्नानि । 
स्वप्नकक्षणव्यंजनानि अश्टो निमित्तानि यत्कथयति ॥ 

पयाणि ११०००००० | 

इदि विज्ञाणुवादपुव्व॑-इति विद्यानुवादपुर्व | 

कल्लाणवादपुव्व॑ छब्बीससुकोडिपयप्पमाणं तु । 

तित्थहरचकपट्टीबलदेउसमद्धचकीणं ॥ १०४ ॥ 
कल्याणवादपूर्व पड्डिशातिलुकोटिपदप्रमाणं तु। 
तीथैकरचक्रवतिबलदेवसमद्रेचक्रिणां || 


३०० सिद्धान्तसारा दिस ग्रहे-- 


गब्भावदरणउच्छव तित्थयरादीसु पृण्णहेदू च । 

सोलइभावणकिरिया तवाणि वण्णेदि (स)विसेसं ॥१०५॥ 
गर्भावतरोत्सवानि तीथकरादिषु पुण्यहेतृश्च । 
षपोडशभावनाक्रिया: तपांसि वर्णयति सविशेषं || 


वरचेदसूरगहणगहणक्खत्तादिचारसउणाई । 
# तेसि च फलाईं पृणो # वण्णेदि सुहासुई जत्थ ॥१०६॥ 
वरचन्द्रसूर्यग्रहणग्रहनक्षत्रादिचारदाकुनादि | 
तेषां च फलादि पुनः वर्णयति शुभाशुरभ॑ यत्र || 
पयाई २६०००००००। 
इदि कल्लाणवादपुव्व॑ं-इति कल्याणवादपूव । 


पाणावायं पुव्व॑ तेरहकीडीपयं णर्मसामि । 

जत्थ वि कायचिकिच्छापमुहदंगायुवेथ च ॥१०७॥ 
प्राणावायं पूर्व त्रयोदशकोंडिपदं नमामि । 
यन्नापि कायचिकित्त्साप्रमुखाष्टाड्ं अयुर्वेद च || 

भ्रूदीकम्मंजंगुलिपकमाणासाहया परे भेया । 

ईंडापिंगलादिपाणा पुढवीआउग्गिवायूणे ॥ १०८ ॥ 
भूतिकर्मजांगुलिप्रक्रमसाबका पेरे भेदाः | 
इलापिंगलादिप्राणा: प्रथिव्यबग्रिवायूनां ! || 

तच्चाणे बहुभेय दहपाणपरूवर्ण च दव्वाणि । 

उवयारधावयारयरूवाणि य तेसिमेवं खु ॥ १०९ ॥ 
तंत्वानां बहुभेद॑ दशप्राणप्ररूपणं च द्रब्याणि | 
उपकारापकाररूपाणि च तेषामेव खल्ु || 


अंगपण्णत्ती । ३०१ 


वण्णिज्जद गइमभेया जिणवरदेवेहि सव्वभासाहिं । 
वण्यैते गतिभेदे: जिनवरदेवेः स्वेभाषाभि: । 


पयाणि १३००००००० | 
पाणावाय गरद-प्राणावार्य॑ यर्त । 
किरियाविसालपुव्व॑ गवकोडिपयेहिं संजुत्त ॥ ११० ॥ 
क्रियाविशालपू्व नवकोटिपदे: संयुक्त ॥ 
संगीदसत्थछेदालंकारादी कला बहत्तरी य । 
चउसद्दी इच्छिगुणा चउसीदी जत्थ सिल्ला्णं ॥१११॥ 
संगीतशात्नरच्छेदोलक्लारादि यः कला: द्ासपति: । 
चतुःपष्टि: त्रीगुणा: चतुरशीति: यत्र शिव्पानां | 
विण्णाणाणि सुगब्भाधाणादी अडसय॑ च पणवग्ग । 
सम्मदंसगकिरिया वण्णिज्जंते जिणिंदेहिं ॥११२॥ 
विज्ञानानि सुगर्भाधानादय: अष्टशर्त च पंचवर्ग । 
सम्यग्दर्शनक्रिया: वर्ण्यते जिनेन्द्रे: ॥ 
णिच्णिमित्ताकिरिया वेदणसम्मादिया ग्रुणिदाणं । 
लोगिगलोगुत्तरमवकिरिया णेया सहावेण ॥११३॥ 
नित्यनिमित्तक्रिया वंदनासाम्यादिका मुनीन्द्राणां | 
छोकिकलोको त्तरभवतक्रिया ज्ञेयाः स्वभावेन | 
पयाणि ९००००००० | 
इदि किरियाविसाल-इति क्रियाविशा् । 


तिलोयविंदसारं को डीवारह दसग्धघपणलक्खं | 
जत्थ पयाणि तिलोय॑ छत्तीस गुणिदपरियम्म ॥११४॥ 





३०२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहि- 


अर षियासमया, ध्यान >्मरीया थी के #लिपपा७आम- ९५ #षेकानमनी न. ल्‍#७., /#रगरक /ममकक, 











त्रिछोकविन्दुसारं कोव्यो द्वादश दशभन्नपंचलक्षाणि | 
यत्र पदानि त्रिलोक॑ पद्दूत्नेंशात्‌ गणितपरिकर्म || 


अडववहारात्थि पृणो अंकविपासादि चारि बीजाई । 

मोक्खसरूवग्गमणकारणसुहधम्मकिरियाओ ॥११५॥ 
अष्टव्यवहारान्‌ पुन: अंकविपासादीनि चत्वारि बीजानि । 
मोक्षस्वरूपगमनकारणसुखधर्मक्रियाः ॥ 


लोयस्स विंदवयवा वण्णिज्नेते च एत्थ सारं च । 
ते लोयबिंदुसारं चोदसपुव्ब॑ णमेसामि ॥११६॥ 
लोकस्य विन्दवोडबयवा वर्ण्यते यत्र सार च | 
तल्लोकविन्दुसारं चतुर्दशपूर्व नमामि | 
पयाणि १२७०००००० | 
तिलोयविदुसारं गदं-त्रिलोकविन्दुसारं गत॑ । 


इदि णाणभूसपट्टे सूरिं सिरिविजयकित्तिणामशुरूं | 
णमिऊण सूरिम्॒क्खो कह इ्ण सुद्धसुहचंदो ॥ ११७॥ 
इति ज्ञानभूषणपढ़े सूर्रि श्रीविजयकीरतिनामगुरं । 
नत्वा सूरिमुख्य: कथयति इमां शुद्धशुभचंद्र: || 
इंदि अंगपण्णत्तीए सिद्धंतसमुचये बारहअंगसमरणाचरासि- 
हाणे विदियों अहियारो ॥ २॥ 


चूलिकापकीर्णकप्ननप्तिः | 


“-बनहर्स्‍शरिईसएपकि>वक ७ 


तच्चूलियासुभेया पंच वि तह जलगया हवे पढमा | 
जलथंभण जलगमण्ण वण्णदि विण्हिस्स भक्‍खे ज॑ं ॥१॥ 
तब्च॒लिकासु मेदा: पंचापि तथा जलगता भवेत्प्रथमा । 
जल्स्थंभनं जल्गमनं वर्णेयति बन्हेः भक्षणं यत्‌॥ 
वेसणसेवणमंतंतंततवचरणपमसुहबिहि भे्ट । 
णहणहदुगणवअडणवणहदुण्णि पयाणि अंककमे ॥२॥ 
प्रवेशनसेवनमंत्रतंत्रतपश्चरणप्रमुखविधिभेदान्‌ | 
नभोनमोद्विकनवाष्टनवनभोद्विकानि पदानि अंकक्रमेण ॥ 
पयाणि २०९८९२०० | 
जलगदचूलिया-जलूगतचूलिका । 


मेरुकुलसेलभूमीपसुद्देस पवेससिग्धगमणादि-। 
कारणमंतंतंतंतवचरण णिरूवया रम्मा ॥३॥ 
मेरुकुलशैलभूमिप्रमुखेषु प्रवेशशीघ्रगमनादि--| 
कोरणमंत्रतंत्रतपश्चरणनिरूपिका रम्या ॥ 
तित्तियपयमेत्ता हु थलगयसण्णामचूलिया भणिया । 
मायागया च तेत्तियपयमेत्ता चूलिया णेया ॥४॥ 
तावत्पदमात्रा हि स्थलगतसन्नामचूलिका भणिता | 
मायागता च तावत्पदमात्रा चूलिका ज्ञेया ॥ 
भायाख्वमहेंद्जालविकिरियादिकारणगणस्स । 
मंततवतंतयस्स य णिरूबग्ग कोदुयाकलिदा ॥५॥ 


३०४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 





मायारुूपेन्द्रजाकविक्रियादिकारणगणानां | 
मंत्रतपस्तंत्राणां च निरूपिका *“* **““कलिता ॥ 
रूवगया पुण हरिकरितुरंगरुरुणरतरुमियवसहाणं ! 
ससवम्धादीण पि य रूवपरावत्तहेदुस्स ॥५॥। 
रूपगता पुनः हरिकरितुरुगरुरुनरतरुम्ृगवृषभाणां । 
शशव्याप्रादीनामपि च रूपपरावतंनहेतूनां || 
तवचरणमंततंतंयतस्स परूवगा य वययसिला-। 
चितकद्वलेव्वुवक्वणणादिसु लक्खर्ण कहदि ॥७॥ 
तपश्चरणमंत्रतंत्रयंत्राणां प्ररूपका च*'***** शिला-+ 
चित्रकाष्ठलेप्योत्वननादिमुल्क्षण्ण कथते || 
पारदपरियद्रणयं रसवाय धादुवायक्खण च । 
या चूलिया कहेदि णाणाजीवाण सुहहेदू ॥८॥॥ 
पारदपरिवतेंन रसवाद घातुवादाख्यानं च | 
या चूलिका कथते नानाजीबानां मुखहेतो: ॥ 
आयासगया प्रण गयणे गमणस्स सुमेततंतयंताई । 
हेद॒णि कहदि तवमपि तेत्तियपयमेत्तसंबद्धा ॥९॥ 
आकाशगता पुनः गगने गमनस्य मुमंत्रतंत्रयंत्राणि । 
हेतूनि कथयति तपोडपि तावत्पदमात्रसम्बद्धा || 
इदि पंचपयारचूलिया सरिसया गदा-इति पंचप्रकारचूलिका सहशा गता । 
चउदस पहण्णया खलु सामइपमुहा हि अंगबाहिरिया। 
ते वोच्छे अंछरियहेद्‌............ हि सुभव्वजीवस्स ॥१०॥ 
चतु्देश प्रकीर्णका: खल सामायिकप्रमुखा हि अंगबाह्या: । 
तान्‌ वक्ष्ये.... .... .... हेतु .......हि सुभव्यजीवस्य ॥ 


अंगपण्णत्ती | ३० 


एयत्तणेण अप्पे गमर्ण परदव्वदों दु णिव्वत्ती । 

उवयोगस्स पहत्ती स समायो5दो उच्चदे समये॥१ १॥ 
एकत्वेन आत्मनि गमन॑ परद्वव्यतस्तु निवृत्तिः | 
उपयोगस्य प्रव्गत्ति: स समाय आत्मोच्यते समये ॥| 


णादा चेदा दिद्वाहमेव इदि अप्पगोचरं झाणं । 
अह सं मज्ञत्थे गदि अप्पे आयो दु सो भणिओ ॥१२॥ 
ज्ञाता चेतयिता दृष्टशाहमेव इत्यात्मगोचरं ध्यान । 
अथ सं मध्यस्थे गतिरात्मनि आयस्तु स मणितः ॥ 
तत्थ भर्व सामइये सत्थ अबि तप्परूव्ग छविदं । 
णाम हृवणा दर्ज्व खेत्त काले च भाव॑ ते ॥१३॥ 
तत्र भव सामायेक शास्त्रमपि तत्प्ररूपक॑ षड्विध॑ | 
नाम स्थापना द्रब्य॑ क्षेत्रे कालश्न भावस्तत्‌ || 
तत्थ इट्टाणिट्टणामेस रायदोषणिव्यात्ते सामाइयमिदि अहिहाणं 
वा णाम सामाइय ॥ १ ॥ 
तत्रेष्टानिष्टनामसु रागद्विपनिद्गात्ति: सामायिकमिति अभिधानं वा नाम 
सामायिकम्‌ ॥१॥ 
मणुण्णमणुण्णासु इ/्त्थपुरिसाइआयारठावणासु कट्ठलेचचितक्ता- 


दिपडिमास्‌ रायदोसणियट्टी इ्ण सामाइयमिदि वा इज्ञ माणयं किलि 
वत्थू वा ठःवणा सामाइय ॥ २॥ 


मनोज्ञामनोज्ञामु च््रापुरुपाद्याकारस्थापनाम्तु काप्रलेपचित्रादिप्रतिमासु 
रागदइपानैद्त्ति: इद सामायिकमिति वा स्थाप्यमानं किंचिद्रस्तु वा स्था- 
पना सामायिक ॥ २ ॥ 

इृट्टाणिटस चेदणाचेदणदव्वे सु रायदयोसणियट्टी सामाइयसत्थाणु- 


चज्ुत्तणायगो तस्सरीरादि वा दव्वसामाइयं | ३ ॥ 
२० । 


३०६ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे-- 


दमन अर मामी की पर अमप पहन कअग 


इष्टानिष्टेष चेतनाचेतनद्रब्येषु रागद्वेषनिद्त्ति: सामायिकशाल्रानु- 
पयुक्तज्ञायकः तच्छरीरादि वा द्र॒व्यसामायिकं || ३ ॥ 

णामगामणयरवणादिखेक्तेसु इट्टाणिटेस् रायदोसणियह्टी खेत्त- 
खसामाइय॑ ॥ ४ ॥ 

नामग्रामनगरवनादिक्षेत्रेषु इश्टनिष्टेपु रागद्रेषनिद्गत्ति: क्षेत्रसामा- 
यिकं॥ ४ ॥ 

वसंताइस उड्सु सुक्ककिण्हाणं पक्‍खाणं दिणवारणक्खत्ताइसु- 
च तेसु कालविसेसेसु त॑ णियद्टी काछसामाइयं ॥ ५ ॥ 

वसंतादिषु ऋतुषु शुकृकष्णयो: पक्षयो: दिनवारनक्षत्रादिषु च तेषु 
कालविदेषेषु तन्निवृत्ति: काल्सामायिक || ५॥ 

णामभावस्स जीयादितश्वविसयुवयोगरूवस्स पजञ्ञायस्स मि- 


च्छादंसणकसायादिसाकिलेसणियट्टी सामाइयसत्थुपयुत्तणामगों 
तप्पज्लञायपरिणद्‌ं सामाइय वा भावसामाइयं ॥ ६ ॥ 


नामभावस्य जीवादितत्वविपयोपयोगरूपस्य प्योयस्य मिथ्यादशनक- 
धायादिसंकेशनिव्त्ति: सामायिकशात्रोपयुक्तज्ञायक: तत्पयोयपरिणत॑ 
सामायिकं वा भावसामायिकं ॥६॥ 
सामाइये गर्द-सामायिकं गत॑े । 





चउविसजिणाण णामठवणदव्वखेत्तकालभावेहिं । 
कसलाणचउत्तीसादिसयाडपाडिहेराणं ॥ १४ ॥ 
चतुविशतिजिनानां नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावे: | 
कल्याणचतुर्चिशदतिशयाष्टप्रातिहायाणां ॥ 
परमोरालियदेहसम्भो सरणाण घम्प्रदेसस्स । 
वण्णणम्रिद् ते थवर्ण तप्पडिबद्धं च सत्य॑ च ॥ १५ ॥ 


अंगपण्णत्ती । ३०७ 





परमौदारिकदेहसमवशरणानां धर्मदेशस्य । 
वर्णनमिह तत्स्तवनं तप्प्रतिबद्ध च शास्त्र च ॥ 
थव गद-स्तवं गते । 





मा बंदणा जिणुत्ता वंदिज्जह जिणवराणमिण एक्के ! 
चेत्तवेत्तालयादिथई च दव्वादिबहुमेया ॥ १६॥ 
सा वन्दना जिनोक्ता वन्यते जिनवराणां एकः । 
चैत्यचेत्याल्यादिस्तुतिश्व॒ द्रब्यादिबहुमेदा ॥ 
एव वदणा-एवं व दना । 


यडिकमण्ण कयदोसणिरायरणं होदि ते च सत्तविदह । 
देवसियराशक्खियचउमासियमेववच्छरिय ।। १७॥ 

प्रतिक्रमणं कतदोषनिराकरणं भवति तच्च सप्तविध | 

दैवसिकरात्रिकपाक्षिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकं || 
इज्जावहिय उत्तमअत्थ इंदि भरहखेत्तादि । 
दुस्समकाल च तहा छहसंहणण 5 डुपुरिसमासिज्ज ॥१८॥ 

ई्योपधथिकं उत्तमार्थमिति भरतक्षेत्रादि | 

दुःषमका्ं च तथा षट्संहननाव्यपुरुषमाश्रित्य ॥ 
दव्वादिभेदभिण्ण सत्थं अबि तप्परूवर्य ते (तु) । 
यदिवग्गेहि सदावि य णादव्व॑ दोसपरिहरण ॥ १९॥ 

द्रव्यादिभेदाभिन्ने शास्त्रमपि तत्प्ररूपक॑ तत्तु । 

यतिबर्ग: सदापि च ज्ञातव्यं दोषपरिदरणं ॥ 

इृदि पडिक्कमर्ण-इति प्रतिकमर्ण । 


३०८ सिद्धान्तसारादिसंग्रहें- 


वेणइय णादव्व॑ पंचविहों णाणद्सणाण च । 
चारित्ततव॒वचारह विणओ जत्थ परूविज्जइ ॥ २० ॥ 
बैनयिके ज्ञातव्यं पंचविध ज्ञानदरनयोश्व । 
चारित्रितपठपचाराणां विनय; यत्र प्ररूप्यते ॥ 
विणयो सासणधम्मो विणओ संसारतारओ विणओ । 
मोक्खपहों वि य विणओ कायव्वों सम्मदिद्वीणं ॥ २१॥ 
विनय; शासनथर्म; विनयः संसारतारक:ः विनय: । 
मोक्षपथोडपि च विनय: कंत॑व्य: सम्यग्दष्टिमि: | 
विणओ गदो-विनयो गतः । 


किदिकम्म जिणवयणधम्मजिणालयाण चेत्तस्स । 
पंचगुरूणं णवहा वंदणहेद परूवेदि ॥ २२॥ 

क्तिकर्म जिनवचनधर्माजिनालयानां चैत्यस्य | 

पंचगुरूणां नवधा वन्दनाहेतुं प्ररूपयति ॥ 
साधीणतियपदिक्खणतियणदिचउसरसुवारसावत्ते । 
णिच्वणिमित्ताकिरियाविहिं च वत्तीस दोसहरं ॥ २३ ॥! 

स्वाधीनत्रिकप्रादक्षिण्यत्रिनतिचतुःशिरोद्ादशावतो: | 

नित्यनेमित्तिकक्रियाविधि च द्वात्रिशद्ोपहरं ॥ 

इंदि किदिकम्मं-इति कृतिकर्म । 
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जदिगोचारस्स विहिं पिंडविसुद्धं च जं परूवेदि । 
दसवेयालिय सुत्त दह काला जत्थ संवुत्ता ॥ २७ ॥ 


अँगपण्णत्ती । ३०९ 





यतिगोचरस्य विधि पिंडविशुद्धि च यत्‌ प्ररूपयति । 
दशवैकालिकसूत्र दश काला यत्र समुक्ता: ॥: 
इदि दहवेकालियं-इति दशवैकालिक । 


उत्तराणि अहिज्ंति उत्तरध्झयणं मर्द जिणिदेहिं । 
वावीसपरीसहाण उवसग्गाण च सहणविहिं ॥ २५ ॥ 
उत्तराणि अधीयन्ते उत्तराध्ययन मत जिनेन्द्रे: । 
द्रारविशतिपरीषहानां उपसगाणां च सहनविधि ॥ 
वर्णोदि तप्फलमवि एवं पण्हे च उत्तर एवं । 
कहदि शुरू सीसयाण पदइण्णिय अद्म त खु ॥ २६॥ 
वर्णयति तत्फलमपि एवं प्रश्ने च उत्तरं एवं । 
कथयति गुरु; शिष्यम्य: प्रकी्णके अष्टम॑ तत्खलु ॥ 
इदि उत्तराज्ञयणं-इत्युत्तराध्ययनं । 


कप्पव्ववहारों जहिं ववहिज्जह जोग कृप्पमानोगा । 
सत्थे अवि इसिजोग्गे आयरण कहदि सब्वत्थ ॥ २७॥ 
कल्पव्यवहार:ः यत्र व्यवष्लियते योग्य कलय अयोग्य॑ । 
शात्षमपि ऋषियोग्यं आचरणं कथयति सर्वत्र ॥ 
एवं कप्पववहारों गदो-एवं कल्पव्यवहारों गतः । 


कप्पाकप्पं ते चिय साहणे जत्थ कप्पमाकप्प । 
वण्णिज्जइ आसिच्चा दन्व खेत्त भव कार ॥ २८॥ 


३१० सिद्धान्तसारादिसं प्रहे- 


ड़ 





कल्प्याकल्प्यं तदेव साधूनां यत्र कव्यमकर्ल्प्य | 
वर्ण्यते आश्रित्य द्वब्य॑ क्षेत्र भव॑ काल | 
इृदि कप्पाकप्प-इति कल्प्याकल्प्यं । 
महकप्पं णायव्वं जिणकप्पाण च सब्वसाहर्ण । 
उत्तमसंहडणाणं दव्वक्खेत्तादिवत्तीणं ॥। २९ ॥ 
महाकरुप्य॑ ज्ञातव्यं जिनकल्पानां च सर्वसाघूनां । 
उत्तमसंहननानां द्रव्यक्षेत्रादिवर्तिनां ॥ 
तियकालयोगकप्पं थविरकप्पाण जत्थ वण्णिज्जइ । 
दिक्खासिक्खापोसणसलेहणअप्पसकारं | ३० ॥ 
त्रिकालयोगकल्प्यं स्थविरकल्पानां यत्र वर्ष्यते। 
दीक्षाशिक्षापोषणसल्लेखनात्मसंस्काराणि ॥| 
उत्तमठाणगदाणं उकिद्वाराहणाविसेसं च । 
उत्तमस्थानगतानां उत्क्ृष्शाराधनाविशेर्ष च। 
इृदि मद्दाकप्पं गद-इति मद्दाकल्प्यं गतं । 


पुडरियणामसत्थं णमामि णि्च सुभावेण ॥ ३१ || 
पुंडरीकनामशार्सत्र नमामि नित्यं सुभावेन । 
भावणविंतरजोइसकप्पविमाणेसु जत्थ वण्णिज्जह । 


उप्पत्तीकारण खलु दाणे पूर्य च तवयरणं ॥ ३२२ ॥ 
भावनब्यन्तरज्योतिष्ककल्पविमानेषु यत्र वण्येते। 


उत्पत्तिकारणं खलु दान॑ पूजा च तपश्चरणं ॥ 
सम्मत्तसंजमादि अकामणिज्जरणमेव जत्थ पूणो । 


तप्नवादद्ञाणवेहवसुदसंपत्ती च जीवाणं ।॥। ३३ ॥ 


अंगपण्णत्ती | ३१६१ 


बे, भारी दीप लरमिरक नानक 
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निशा 


सम्यक्त्वसंयमादि अकामनिजेरा एव यत्र पुनः | 
तदुत्पादस्थानवैभवसुखसंपत्तिश्व जीवानां ॥ 
इदि महंपुंडरीयं-इति महापुंडरीकं । 


णीसेहिय॑ हि सत्थं पमाददोसस्स द्रपरिहरणं । 

पायच्छित्तविहाण कहेदि कालादिभावेण ॥ ३४ ॥ 
निषेधिका हि शाज््रं प्रमाददोषस्य दूरपरिहरणं। 
प्रायश्चितविधार्न कथयति कालादिभाबेन ॥ 

आलोयण पडिकमणं उभये च विवेयमेव वोसग्गं 

तब छेयं परिहारो उबठावण मूलमिदि णेया ॥ रे५ ॥ 
अलोचन प्रतिक्रमर्ण उभयं च विवेक एव ब्युत्सगै: । 
तपरछेंद: परिहार: उपस्थाएना मूलमिति ज्ञेयं ॥ 

दहमेया वि य छेदे दोसा आकंपियं दस एदे । 

अणुमाणिय ज॑ दिट्॑ बादर सुहरम च छिण्ण च॥ ३२६ ॥ 
दशभेदा अपि च छेदे दोषा आकंपितं दश एते। 
अनुमानित यहुष्ट॑ बादरं सूक्ष्म च छिन्ने च ॥ 
सड्ाबुलियं बहुजणमव्वत्तं चावि होदि तस्सेवी । 

दोसणिसेयविम्नुत्त हदि पायच्छित्त गहीदव्वं ॥ ३७॥ 


१ मह॒पुंडरीय अस्य स्थाने पुंडरीयं इत्येव भाग्य । महापुंडरीकल्य लक्षर्ण 














पुस्तकाश्युतं अस्मदृश्दोषाद्या गतमिति न जानीमः । लिखितपुस्तक त्वघुना 
अस्मत्समीपे नास्ति। २१-७-२२॥ तल्लक्षणं हि-मह् तत्पुंडरीक॑ च मद्ापुंडरीकं 
शा््॑ तश्र महर्थिकेषु इन्द्रप्रतीन्द्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविशेषाद्ाचरण वर्णेयति + 


महपुंडरियं सत्यं वण्णिजइ जत्य महडडिदेवेस । 
इंद्परडिंदाईसूपत्तीकारणतवोबिसेसाइआयरणं ॥ १ ॥ 


३१२ सिद्धान्तसारादिस ग्रहे-- 


रब्दाकुलितं बहुजनमव्यक्त॑ चापि भवति तत्सेवी । 
दोषनिषेकबिमुक्त इति प्रायश्वित्त गृहीतब्यं ॥ 
एवं दहछेया वि य तद्ोसा तहविहा वि तब्भेया । 
वण्णिज्जंते स जत्थ वि णिसीदिकाणसु वित्थारा ॥ ३८ ॥ 
एवं दशच्छेदा अपि च तद्दोषा तथाविश्रा अपि च तद्ढेदा:। 
वण्यैन्ते तद्त्रापि निसीतिकासु विस्तारेण ॥ 





इंदि णिसेहियपइण्णयं-इति निषेधिकाप्रकी गैंके । 
एवं पहण्णयाणि य चोहस पडिदाणि एत्थ संखेवा । 
सदृहदिे जो वि जीवो सो पावह परमणिव्वाणं ॥ ३९ ॥ 
एबं प्रकीणेकानि चे चतुर्दश प्रतीतानि अन्न संक्षेपात्‌ । 
श्रदंघाति योपि जीव: स प्राप्तोति परमनिर्वाणं || 
एवं चोहसपर्ण्णया-एवं चतुदशप्रकीर्णकानि । 


सुदणाणं केवलमवि दोण्णि वि सरिसाणि होंति बोहादो। 
पच्चकख केवलमवि सुदं परोक्‍्ख सया जाणे ॥ ४० ॥ 
श्र॒ुतज्ञानं केवछमपि द्वे अपि सदशे भवतो बोधत:। 
प्रत्यक्ष केवलमपि श्रुते परोक्षे सदा जानीहि ॥ 
इृदि उसहेण वि भणियं पण्हादो उसहसेणजोहइस्स । 
सेसावि जिणवरिंदा सगर्णि पड़े तह समक्खंति ॥ ४१ ॥ 
इति वृषभेणापि भणितं प्रइनतः इृषभसेनयागिन: । 
शोेषा अपि जिनवरेन्द्रा: स्वर॒गणिन: प्रति तथा समाख्यान्ति ॥| 
सि रिवडुमाण मुहकयविणिग्गयं बारहंगसुदणाणं । 


सिरिगोयमेण रहये अविरुद्धं सुगह भवियजणा ॥ ४२ ॥ 


अंगपण्णत्ती | ३१३ 





श्रीवर्धभानमुखकजविनिर्गत द्वादशाड्श्रुतज्ञानं | 
श्रीगौतमेन रचित॑ अविरुद्ध शुणुत भव्यजना: | ॥ 
सिरिगोदमेण दिण्णं सुहम्मणाहस्स तेण जंबुस्स । 
विण्हू णंदीमित्तो तत्तो य पराजिदों य(त)त्तो ॥ ४३॥ 
श्रीगौतमेन दत्त सुधर्मनाथस्य तेन जम्बूनाम्न: | 
विष्णु; नन्दिमित्र: ततश्र5पराजित; तत: ॥ 
गोवद्धणो य तत्तो भदश्ुओ अंतकेवली कहिओ। 
बारहअंगविदण्ह पंचेदे कलियुगे जादा ॥ ४४ ॥। 
गोव्धनश्व ततः भद्रबाहु: अन्तकेबछी कथित: | 
द्वादशाड्रविद: पंचते कलियुगे जाता: ॥ 
दसपुव्वाणं वेदा विसाह॒सिरिषपोढिलो तदो सूरी । 
खत्तिय जयसो विजयो बुद्धिछ्सुगंगदेवा य ॥ ४५॥। 
दशपूर्वाणां वेत्तारी विशाखश्रीप्रौष्ठिछो ततः सूरी । 
क्षत्रिय: जयस: विजय: बुद्धिलसुगंगंदवी च || 
सिरिधम्मसेणसुगणी तत्तों एगादसंगवेत्तारा । 
णक्खत्तो जयपालो पेड़ू धुयसेण कंसगणी ॥ ४६॥ 
श्रीपमसेनसुगणी तत एकादशाड्ुवेत्तार: | 
नक्षत्र: जयपाल: पांडु: भुवसेन: केशगणी ॥ 
अग्गमअंगि सुभद्दो जसभदो भद्दबाहु परमगणी । 
आइरियपरंपराइ एवं सुदणाणमावहदि ॥ ४७॥ 
अग्निमाड़ी मुभद्र: यशोभद्र: भद्रबाहु: परमगंणी | 
आचार्यपरंपरया एवं श्रतज्ञानं आवहति ॥ 


१ नागसेनसिद्धार्थव्ृतिषेणेति त्रीणि नामानि पुध्तकादुतानीत्यवभाति ! ३ प्रथ- 
आश्नवेत्तार:। ३ लोदायखेति । 


३१४ सिद्धान्तसारादिसंग्रहि-- 





कालविसेसा णट्ं सुदणाणं अप्पबुद्धिधरणादों । 
ते अंस संवहदि धम्मुवदेसस्स सद्धें दु ॥ ४८ ॥ 
कालाविशेषात्‌ नं श्रुतज्ञानं अल्पबुद्धिधरणत: । 
तदंशं संवहति धर्मापदेशस्य:श्रद्धानेन तु॥ 
आइरियपरंपराई आगदअअंगोवदेसण पढइ । 
सो चढइ मोक्खसउहं भव्यों बोहप्पहावेण ॥ ४९॥ 
आचायेपरपरया आगताड्रोपदेशनं पठति । 
स॒चटति मोक्षसाध॑ भव्यो बोधप्रभावेन ॥ 


सिरिसयलकित्तिपट्टे आसेसी भ्रुवणकित्तिपरमगुरु । 
तप्पट्ूफमलभाणु भडारओ बोहभूसणओ ॥ ५० ॥ 
श्रीसकलकीतिपड़े आसीत्‌ भुवनकीर्तिपरमगुरु: । 
तत्पट्रकमलभानु: भट्गारकः बोधभूषण: ॥ 
सिरिविजकित्तिदेओ णाणासत्थप्पयासओ धीरो । 
बुहसेवियपयजुयलो तप्पयवरकलभमसलो ये ॥ ५१ ॥ 
श्रीविजयकातिदेवो नानाशात्रप्रकाशकों धौरः | 
बुधसेवितपदयुगल: तत्पदवरकछभ ........ ॥ 
तप्पयसेवणसत्तों तेवेज्जों उद्ययभासपरिवेई । 
सुहचंदो तेण इणं रइयं सत्थं समासेण ॥ ५२॥। 
तत्पद्सवनसक्त: त्रैविद्यः उभयभाषापरिसेवी । 
शुभचन्द्रस्तेनेद॑ राचितं शाल्रे समासेन | 


सत्थविरुद्धं कि पि य ज॑ ते सोहंतु सुदहरा भव्वा । 
प्रठवयारणिविद्या परकजजयरा सुहावड़ा ॥ ५३ ॥ 


अंगपण्णत्ती | ३१५ 


शाल्रविरुद्ं किमपि च यत्तत्‌ शोधयन्तु श्रतघरा भब्या: । 
परोपकारनिविष्टः परकार्यकरा: सुभावाद्या: ॥ 

जो णाणहरो भव्यों भावह जिणसासणं परं दिव्वं । 

अचलपये सो पावह सुदणाणुवदेसिय सुद्धं ॥। ५४ ॥ 
यो ज्ञानघरों भव्यो भावयति जिनशासन पर॑ दिव्य॑ | 
अचलपदं स प्राप्नोति श्रुतज्ञानोपदेशितं शुद्ध ॥ 

इंदि अंगपण्णसीए सिद्धंतसमुश्चये बारहअंगसमराणावराभिहाणे. 
तइओ परिच्छेदो सम्मत्तो ॥ ३ ॥ 


इदि अंगपण्णत्ती सम्मत्ता । 


सं. १८६४ पूृषवदी १५ सुरतबंदरे चन्द्रश्रभवेत्यालये लिखितं पंडितरूपच-« 
न्द्रेण स्वज्ञानावरणीयकर्मक्षयार्थ । शुभ भवतु, कल्याणमस्तु । 


अथ श्रुतावतारः । 


«+->-#.. दुख चीफिशिक्ीकर-- 


अञ्ञ भरतक्षेत्र वामिदेशे वसुंधरानामनगरी भाविष्याति। ततन्न 
नरवाहनो राजा, तस्य सुरूपा राशी, तसस्‍यां पुन्नमलभमानों राजा 
हृदि खेदं करिष्याति। अच्न प्रस्तावे सुबुद्धिनामा श्रेष्ठी तस्थ हूप- 
स्योपदेशं दास्यति । यदि देव ! पद्मावतीपादारवचिंदपूर्जा करिष्यति। 
तदा पुन्ज त्वं प्राभ्नोषि अत एव श्रेष्ठिना प्रोक्त तदेव राजा करिष्यति 
ततः पुत्रों भविष्यति। तसय पुत्रस्य पद्म इति नाम विधास्यति। राजा 
ततस्थेत्याछ॒यं करिष्याति सहस्रकूर्ट दशसहस््रस्तंभोड़त॑ चतुःशाछं, 
वर्ष वर्ष यात्रां करिष्यति । वसंतमासे श्रेष्टथंपि गाजप्रसादात्पदे पदे 
जिनमंदिरेमेडितां महीं करिष्यति। अज्ञांतरे मी प्राप्ते समस्तोपि 
संघस्तत्रागमिष्यति। राजा श्रेष्ठिना सह जिनस्तवन विधाय पू्जां च 
. नगरीमध्ये महामहोत्सवेन रथ भश्रामयित्वा ततो जिनप्रांगणे स्थाप- 
यिष्याति। निजमित्र मगधस्वामिन मुनींदे दृएवा वराग्यमावनाभाबितों 
नरवाहनोपि श्रेष्ठिना सुबुद्धिनाद्ना सह जैनीं दीक्षां करिष्याति। अचां- 
तरे कश्विलेखवाहः समा गमिष्यति। जिनान प्रणस्य मुनीनां वंदनां 
कृत्वा धरसेनगुरोवेदनां प्रतिपाद् छेखं समपेयिष्यति। तत्रत्यास्ते 
मुनयस्त ग्रहीत्वा वाचनां करिष्यांति। तद्यथा। गिरिनगरसमीपे गुहा- 
वासी धरसनमुनीश्वरोड्ञायणीयपूव्वैस्थ यः पंचमवस्तुकस्तस्य 
तुय्येप्राध्वतस्य शास्त्रस्य व्याख्यानप्रारंम करिष्याति| धरसेनमट्ञारकः 
कीतिपयदिनैनेरवाहनसदुद्धिनास्रोः पठनाकर्णनस्ितनक्रियां कुब्वेतो- 
रषघाढश्वेतैकादशी दिने शार्तं परिसमाप्ति यास्यति एकस्य भूता रात्रौ 
बलिविधि करिष्यंति,अन्यस्य देतचतुष्के सुंद्रं। भूतबल्ठिप्रभावारूृत- 
बलिनामा नरवाहनो मुनिरभेविष्यति समदंतचतुष्टयप्रभावात्‌ सदबु- 
द्विः पुष्पद्तनामा मुनिर्भविष्यति । आत्मनो निकटमरणं ज्ञात्वा धर- 
सेन एतयोमों क्लेशों भवतु इति मत्वा तन्मुनिविसज्ञेनं करिष्याति । 


श्रुलावतारः । ३१७- 





तन्‍्मुनिहयं अंकुछेखुरपुरे गत्वा मत्वा षडंगरचनां कृत्वा शाख्रेघु 
लिस्त्राप्य लेखकान संतोष्य प्रचुरदानेन ज्येष्टस्य श्रुक्र॒पंचम्यां तानि 
शास्त्राणि संघलदितानि नरवाहनः पूजयिष्यति षडंगनामान दृत्वा 
निजपाछितं पुष्पदंतसमीप॑ नरवाहनस्ते पुस्तकसहितं प्रेषयिष्यति 
निजपालितदर्शितपुस्तक त॑ पडंगनामाने दष्डा पुष्पदंतः स्वष्टदि्‌ 
तोषं करिष्यति नानापुरुतकस सूहं लिखाप्य सोपि पंचमीतिथ्यंगमालो- 
कमानो मुनिभिः समंततः स्थास्यति। अन्ञांतरे श्रीष्मकाले भप्ाप्ते पुष्प- 
दंतो विचित्रमडंपरचनां करिष्यति । पुस्तकपूजानिमित्त सिद्धांत- 
पुस्तकं धघृत्वा समस्तानन्यान्पट्टकापरिवरपट्टेंः पिधाय क्रियां ऋत्वा 
तत$ श्रुतस्तोत्र करिष्यति । मतसमितिगुप्तिमुनिवतमाषणं आचारां- 
गमछाददसहस््पदेभेकत्त्यामिवंदे इत्यादिस्तोत्रं विधाय यावत्पुष्पदं- 
ताचाय्येः स्थास्यति तावक्रव्यजनेः पृष्टः सम्यगशुपवासफर्ल भब्या- 
नामग्रे भणिष्यति। ये केचित्प्राणिनः शुक्ृपचमीदिने उपवास श्रुतार्थ 
कुष्नेति ते खेचरोरगसुरासुरसखुखानि भ्ुक्त्वा तृतीये भवे निव्चोणं 
ब्रज॑ति तद्बचः श्रुत्वा श्रावकाः श्राविकाश्चव तं॑ विधि लछास्यातिे। अन्नों- 
तरे सूर्योस्तंगमिष्याति चंद्रोदयों भविष्यति प्रभाते जाते भूयोपि भ- 
व्यक्ावकाः श्रुतपूजां रूत्वा गुर्ह गत्वा साधुभ्यों भोजन वितीय्य 
स्वयं भोजन करिष्यति अमुना प्रकारेण दिनन्नयं श्रुतपूजां रृत्वा 
ततः पुष्पदंतों भुनिः पुस्तकान्पुस्तकस्थाने स्थापयिष्यति। सिद्धांत- 
पुस्तकर्साशि कृत्वा नरवाहनमुनिः पुष्पदंतः पापानि विधूय बीतरागं 
वौरं स्खत्वा स्वग्गे यास्यति यथा षद्खंडागमरचनाकारकों भूतब- 
लिभद्वारकस्तथा पुष्पदंतोपि विंशतिप्ररूपणानां कत्तों। पुनरिद्र॒भूति- 
गणिना निगदितं भोः श्रेणिक | षट्खंडागमसूज्रोत्पत्ति विमुच्येदांनी 
प्राथ्वतसत्रोत्पक्ति कथयामि भ्रूयतां-ज्ञान प्रवादपूव्बे स्थ नामत्रयोदशमो 
वस्तुकस्तदीयत॒तीयप्राभ्भतवेत्ता गुणघरनामगणी मुनिर्भविष्यति 
सोपि नागहस्तिमुनेः पुरतस्तेषां सत्राणामर्थान्प्रतिपादयिष्यति तयो- 
गुणधरनागहस्तिनामभद्ञारकयोरुपकंठे पठित्वा तानि सूजाणि याति- 
नायकाभिधो मुनिस्तेषां गाथासूचाणां वृत्तिरूपेण षट्सहस्नप्रमाणं 
चूर्णिनामशास्त्रं करिष्यति। तेषां चूर्णिशास्त्राणां समुद्धरणनामा मुनि- 





३१८ सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 


डोद्शसहस्लप्रमितां तद्वीकां रचयिष्यति निजननामालंकुतं इति खूरि- 
परंपरया दविविधसिद्धांतो वजन मुनीन्द्रकुंदकुंदाचायेसमीपे सिद्धांत 
जात्वा कुंदकीर्तिनामा घट्खंडानां मध्ये प्रथमत्वे खंडानां दादशसह- 
स्रत्रमितं परिकम्म नाम शार्त्र करिष्याति पट्खंडेन बिना तेषां खंडानां 
सकलभाषासिः पद्धक्षिनामग्रंथं दादशसहस्म्रप्रमितं ध्यामकुंदनामा 
भद्धारकः करिष्यति तथा च षट्खंडस्य सप्तसहस््रप्रमितां पंजिकां च। 
दिविधसिद्धांतस्य ब्जतः समुझछरणे समंतभद्वनामा मुनीन्‍्द्रो भवि- 
प्याति सोपि पुनः षदखंडपंचर्खंडानां संस्कृतभाषयाष्टपट्टिसह स्त्र- 
प्रमितां ठीकां करिष्यति छ्वितीयसिद्धांतटीकां शास्त्रे छिल्ापयन्‌ खुध- 
स्मेनामा मुनिवोरयिष्यति द्र॒व्यादिशुद्धेमोबात्‌ इति द्विविध॑ सिद्धांतं 
अजंतं शुभनंद्भिद्वारकपार्श्व श्ु॒त्वा शात्वा च वप्रदेवनामा मुनीन्‍द्रः 
प्राकृतभाषया अष्टसह सन्नश्रमितां टीकां करिष्याति। अज्ञांतरे एलछा- 
चार्यभट्ञारकपाश्वे सखिद्धांतदर्य वीरसेननामा मुनिः पठित्वा$- 
पराण्पपि अष्टादशाधिकाराणि प्राप्य पंचखंडे षट्खंड सकल्प्य 
संस्कृतप्राकृतभाषया सतकस्मेनामटीकां दासपतिसहस्रप्रमितां 
घवलनामांकितां लछिख।प्य विशतिसहस्नरकम्मंप्राभ्त॑ विचाये वीर- 
सेनो घुनिः स्वग्गे यास्यति। तस्य शिष्यों जिनसेनो भविष्यति सोपि- 
चत्वारिशक्त्सहस्रैः कम्मेप्राभ्ृतं समाप्ति नेष्याते, अमुना प्रकारेण 
चष्टिसहस्नरप्रमिता जयधवलनामांकिता टीका भविष्यातिे । 


इति श्रीपंचाधिकारनामशाज्ले विजुधश्रीधरविरचिते श्रुतावतारप्ररूपण 
" नाम तठुय्ये: परिच्छेद: । 





अथ गशलाकानिश्षिपणनिष्काशनविवरणं । 


ब्पट८---#:[40छ:० 
अइंतं तत्पुराण जिनमुनिचरणान देवतां क्षेत्रपालं 
छायासनोनिशायामभिषवनवियेः पूजयित्वा जलायेः । 
जातां हेम्नः शलाकां कुशकुसुममर्यी कन्यया दापयित्वा 
तत्ातः पूजयित्वा पुनरथ शकुन वीक्ष्यते तत्पुराणं ॥१॥ 
अत्युग्रशुभकाय्योथ शनिवारों न याति चेत्‌ 
अन्यस्मिन्वासरे सोम्ये पुराण प्राचेयेत्सुधीः ॥२॥ 
दुर्व्वंचः श्रवणे चेव दुल्िमित्तावलोकने 
प्लुत्ते ग्रदीपनिव्याणे पुराणं नाचेयेत्ततः ॥३॥ 
अशब्दां वा दशाब्दामजनितरजसं कन्यकां वा नवोढा- 
मभ्येगस्नानभूषां मलयजवसनालेकृतां पूजयित्वा । 
मेत्रेवोी गदेवतायाखिगुणितनव्क मंत्रयित्वा शलाकां 
तद्दो भयों दापयित्वा तदनु च दलयोः काय्येमालोच्य 
मध्ये ॥ ४ ॥ 
कन्या न लभते यत्र न प्रोटा लभते यदा 
शलाकां श्रावकः शुद्धः पुराणे प्रक्षिपेततदा ॥५॥ 
प्राकपत्रे पूर्व्वपंक्तो वा पद्ये पृव्वो क्षराणि च 
सप्त हित्वा पठेच्छलोकमिति केषां मत मतं ॥ ६ ॥। 


१ »रों क्रो श्रीं हीं क्लीं ब्लेंझों झों श्रीसरस्वति भराल्वाहने वीणापुस्त- 
कमालापप्ममंडितचतुर्भुजे मौक्तिकद्वारावलिराजितोरोजसरोजकुड्मलयुगछठे बद वद 
वाग्वादिनि सर्वजनसंशय।पद्दारिणि श्रीमद्धारति देवि | तुरय नमोस्तु, इति श्री 
सरस्वतीमत्र: । 


३२० सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


प्राक्यत्रसंपुटस्थांते पंक्तो छोकाक्षराणि च 
सप्त दित्वा पठेच्छलोक पुराण दोषवार्जितं ॥७॥ 
यः पृच्वोद्धविसग्गेवानपि तथा लिट्संयुतः सर्व्यथा 
वैराग्यास्तुतिरोगशोकमरणश्रआ्रादि दोषान्वितः । 
पृव्वोच्चंतगतो भवालिसहितस्त्यक्त्वान्यजन्माश्रयो 
मानोनः ग्रतिषेधवान्न शकुने छोकः प्रशस्तो मवेत्‌ ॥८॥ 
रिक्तपत्रमपि जीर्णमश्वरं शीर्णपत्रमपि कूटलेखन । 
सुप्रशस्तमपि पद्यमीदर्श ह्यामनंति न तु नीतिवेदिन॥९।॥। 
पारावारपुरत्तेशेलसलिलक्रीडाकुमारोदयो 
द्यानाल्हादविवाहभोगविजयश्रीचंद्रसू स्यो दयः । 
मंत्रालोचननायकाम्युदययुक्पट्टामिपेको त्सवाः 
शासत्रावर्णनया पुराणशकुने पुण्यानुबंधोदय! ॥१०॥ 
धर्म्मो राजा तथा शाखा प्रजा चेति चतुव्विधा 
ज्येष्ठशुक्लस्य पंचम्यां शलाका दृश्यते बंधे! ॥११॥ 
धम्मे; श्वेतः १ राजा रक्त; २ शाखा हरिता ३ प्रजा पीता 8 ॥ छ ॥ 


इति शलाकावर्णनं संपूर्ण समाप्त पूर्व्बाचार्य्यविरचितं लोकशुभाशभकथकं ॥ छ ॥ 
श्रयोस्तु श्रीप्रशस्ते: शकुनप्रकाशकानां । 


विन 9-..2>.»-नमा-- चमक. *-..२ ००७०----ीक,... हब 2---- तन 


श्रीमत्पेडिताशाधरविरचिता 
कर्याण-माला । 


के # "3३.2० च७आ भा भय पक्की धर भाकत का एन भार जाता जुआ चक. 


पुरुदेवादिवीरान्तजिनेन्द्राणां ददातु नः । 
श्रीमद्ठभोदिकल्याण श्रेणी निश्रेयसः श्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
शु्ो क्ृष्णे द्वितीयायां वृषभो गर्भेभाविशत्‌ । 
वासुपूज्यस्तथा पष्ठथामष्टम्थां विमलः शिवम्‌ ॥२॥ 
दशम्यां जन्मतपसी नमेः शुक्‍्ले तु सनन्‍्मते! । 
पष्टयां गर्भों भवन्नेमेः सप्तम्यां मोक्षमाविशत्‌ ॥ ३॥ 
सुबरतः श्रावण कृष्णे द्वितीयायां दिवच्युतः । 
कुन्थुदेशम्यां शुक्ले तु द्वितीये सुमतिस्थितो ॥४॥ 
जन्मनिष्क्रमणे पष्टथां नेमे! पा! सुनिवैतः । 
सप्तम्यां पूर्णिमायां तु श्रेयान्निःश्रेय्स गतः ॥५॥ 
भाद्रे ऋषष्णस्य सप्तम्यां गे शान्तिरवातरत्‌ । 
ग्भावतरणं पष्टथां सुपाश्चेस्थ सितेडभवत्‌ ॥६॥ 
पृष्पदन्तस्य निवोणं शुक्लाष्टम्यामजायत । 

थ्रितः शुक्लचतुदेश्यां वासुपृज्य! पर पदम ॥७॥ 
आश्रिने>भूदद्वितीयायां कृष्णे गर्भो नमेः सिते । 
नेमे प्रतिपद्धिज्ञान सिद्धोष्म्यां च शीतल! ॥८॥ 
अनन्तः कार्ततेके ऋष्णे मर्भेड्भूमतिपदिने । 
चतुथ्यो शंभवाधीशः केवलज्ञानमापिवान्‌ ॥९। 


३२२२ सिद्धान्तसारादिसंग्रहे- 


पद्मग्रमखयोदश्यां प्राप्तो जन्मवते शिवस्‌ | 

दर्श :वीरो द्वितीयायां केवल्यं सुविधिः स्थितः ॥१०॥ 
पष्टयां गर्भो3भवन्नेमेद्रोदर्यां केवलोडरवः 

अरनाथस्थ पश्षान्ते संभवेशस्य जन्म च ॥११॥ 

मार्गे दशम्यां ऋष्णेडगाद्ीरो दीक्षां जनिव्रते । 
सुविधे! पक्षान्ते शुक्ले दशम्यां लरदीक्षणम्‌ ॥१२॥ 
एकादश्यां जनुदोक्षे मलेज्ञो्न नमेस्तथा | 

अरजन्म चतुदंब्यां पक्षान्ते सम्भव बतम्‌ ॥१३॥ 
पाषक्ृष्णे द्वितीयायां मछि! केवल्यमासदत्‌ । 
चन्द्रश्रभस्तथा पाश्व एकादर्यां जनिम्रते ॥१४॥ 
शीतलस्तु चतुदंश्यां केवल्यम्रुदमी मिलत । 
शान्तिनाथो दशम्यान्तु शुक्‍्ले कवत्यमापिवान ॥१५॥ 
एकादव्यान्तु केवल्यमजितेशो उभिनन्दनः 

चतुदंग्यां पूर्णिमायां धम्मेश्र लभते स्प्र तत्‌ ॥१६॥ 
माघे पद्मग्रमः:रृष्णे पष्ठयां गर्भेमवातरत्‌ । 
शीतलस्य जनुर्दीक्षे द्वादश्यां वृषभस्यप तु ॥१७॥ 
मोक्षो>भवचतुद्श्यां दर्शे श्रेयांसकेवलम | 

शुक्रपक्षे द्वितीयायां वासुपृज्यस्थ केवलम ॥|१८॥ 
चतुथ्या विमलोी जन्प्रदीक्षे पष्ठचां च केवलम । 
नवम्यामजितो दीक्षां दशम्यां जन्म चासदत्‌ ॥१९॥ 
अभिनन्दननाथस्य द्वादश्यां जन्मनिष्क्रमा । 
धर्म्मस्प जन्मतपसी त्रयोदर्यां ब॒भूवतुः ॥२०॥ 
चतुथ्यों फार्गुने कृष्ण म्रार्फ पद्मश्रमो गतः 


कल्याण-माठा । ३२३ 
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पष्ठयां सुपा्थ! केवल्य सप्तम्यां चाप निश्ेतिम्‌ ॥२१॥ 

सप्तम्यामेव केवल्यमोक्षो चन्द्रप्रभो5भजत्‌ । 

नवम्यां सुविधिगंभमेकादश्यां तु केवलस ॥२२॥ 

वृषों जन्मत्रते तद्॒च्छेयान्म्ुक्ति तु सुशतः 

द्वादश्यां वासुपृज्यस्तु चतुदंब्यां जनिन्रते ।२३॥ 

अरः शुक्ले तृतीयायां गर्भ मलिस्तु निवेतिम । 

पंचम्यां ग्रापदश्म्यां गभ श्रीसंभवो5पि च ॥२४॥ 

चेत्र चतुथ्यां कृष्णे5भूत्पाश्ंनाथस्य केवलम । 

पंचम्यां चन्द्रभो गर्भमष्टम्पां शीतलोउ्श्रयत्‌ ॥२५॥ 

नवम्यां जन्मतपसी वृषभस्य बभूवतुः ! 

केवव्यमप्यमावास्यां मोक्षोउनन्तस्प चाभवत्‌ ॥२६॥ 

शुकलप्रतिपदा गर्भ मलिः कुन्थुस्तृतीयया 

ज्ञाने जिनो5 भूत्पंचम्यां मोक्षे पष्ठचां च सम्भवः ॥२७॥ 

एकादर्यां जनिज्ञॉनमोक्षान्सुमतिरुद्धवम । 

वीरः प्राप्रखयोदव्यां पतद्माभोंत्येन्हि केवलम ॥२८॥ 

पाश्वेः कृष्णे द्वितीयायां वेशाखे गर्भेभाविशत । 

नवम्यां सुत्रतों ज्ञान दशम्यां च जनिवते ॥२९॥ 

धर्मो गर्भ त्रयोदर्यां चतुदंश्यां नमिः शिवम्‌ । 

शुक्ले प्रतिपदि श्राप कुन्धुजेन्मतपः शिवम्‌ ॥३०॥ 

प्राप्तोउमिनन्दनः पटष्ठथां शुक्‍लायां गर्भभोक्षणम्‌ । 
वम्यां सुमतिवीरों दशम्यां ज्ञानमक्षयम्‌ ॥३१॥ 

श्रेयान्‌ ज्येष्ठे सिते पष्टयां दशम्यां विमलोडपि च । 

गर्भ समाश्चितो उनन्तो द्वादश्यां जन्मनिष्क्रमो ॥३२॥ 


३२४ सिद्धान्तसारादिसं प्रहे-- 


शान्ति! श्रितथतुद्दृश्यां जन्मदीक्षाशिवश्रियः । 
अमावास्था दिने गर्भभवतीर्णो जिनेश्वरः ॥३३॥ 
शुक्ले चतुथ्यों निवाणं प्राप्त धर्मों जिनेश्वरः । 
सुपाधेनाथो द्वादव्यां जनिम्रइजिते स्थितः ॥३४ 
इतीमां उपभदीनां पृष्यत्कल्थाणमालिकां । 

करोति कण्ठे श्रुषां यः स स्थादाशाधरेडितः ॥३५॥ 


इत्याशाधरपविरचिता कल्याणमाला समात्ता | 
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